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करुणामय श्रीकौशछकिशोरकी कृपासे गीतावछीका द्वितीय 
संस्करण प्रकाशित हो रहा है। अबकी वार 'सम्माननीय प्रो० 
श्रीविश्वनाथप्रसादजी मिश्र एम्‌० ए० साहित्यरत्नने अनुवादमें कई जगह 
संशोधन करनेकी कृपा की है । इसके लिये में उनका अत्यन्त कृतज्ञ 
हूं । आशा है, प्रथम संस्करणकी अपेक्षा इस बार प्रेत्ती पाठकोंको 
विशेष सनन्‍्तोष होगा । 


“अनुवादक 
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श्रीहरिः 
दो शब्द 


. कविचक्रचूडामणि गोसाई श्रीतुलसीदासजीके अन्‍्थोमे 
कलेवरकी दृष्टिसे रामचरितमानसके पश्चात्‌ दूसरा नंबर गीतावली- 
का ही है। इसमें सम्पूर्ण रमचरित पदोमें घर्णेन किया गया है। 
परन्तु रामायणकी अपेक्षा इसकी वर्णनशेली कुछ दूसरे ही ढंगकी 
है। रामायण महाकाव्य है, उसमें सभी रखसोंका साह्लोपाह़ 
दिग्द्शन कराया गया है; वहाँ कविहृद्यके सभी भावोंका गम्भीर 
विद्ुलेषण देखनेमे आता है । परन्तु गीतावछीमे आरम्भसे लेकर 
अन्तपर्यनत कबिका एक ही भाव द्खिायी देता है; वह कथानकके 
क्रमकी अपेक्षा न करके अपने इश्टदेवकी मधुर झाँकी करनेमे ही 
संलज्न है। गीतावलीमें उसका ललित भाव द्वी व्यक्त हुआ है। 
जहाँ-जहाँ भगवानके रूपमाधुयं अथवा करुणरसके आखादनका 
अवसर मिला है चहॉ-बहाँ तो वे मध्याह्कालीन खूर्यकी तरह 
मन्दगतिसे चलते हैं; इसके विपरीत जहाँ अन्य विषय है उसकी 
ओर दृष्टिपाततक नहीं करते । यहाँतक कि अन्य युद्धोंकी तो बात 
ही क्या, रावणवधका भी उन्होंने जिक्र नहीं किया; परशुरामजी- 
के विषयमे “संज्यो भ्गुपति-गरब सहित, तिहुँ लोक बिमोद्द कियो 0? 
( वाल० ९०) केवल इतना ही कहा है, किष्किन्धाकाण्ड केवल दो 
पदोमे ही समाप्त हो जाता है, रंकादहनका भी दनूमानजीने 
सीताजीसे विदा होते समय केवल जिक्र दी किया है, तथा 
लंकाकाण्ड, जो अन्य रामायणांमे बहुत विस्तृत मिलता है, यहाँ 
अरण्य और किष्किन्धाको छोड़कर और सबसे छोटा है । 


इसके विपरीत भगवान्‌की वाललीलछा, भरतमिलाप, जठायु- 
उद्धार, विभीषणशरणागति, सीताजीकौ वियोगव्यथा, राम- 


० कह. 


हिंडोला तथा होली आदि खुललित और करुण भावोका बड़ा ही 
विशद्‌ और मर्मस्पर्शी वर्णन मिलता है । वालकाण्डके आरम्भमें 
भगवानके वालरूपका; अन्तर जनकपुरकी स्लियोद्धारा उनकी 
किशोर मूर्तिका, अयोध्याकाण्डमें आमीण स्त्ियोद्धारा प्र्ुके 
तापसवेषका तथा उत्तरकाण्डमे उनके राजवेपका बड़ा द्वी अनूठा 
नख-सखिख कहा गया है | परन्तु इतना होनेपर भी गोखाईजीने 
अपना मर्यादा-रक्षणका खभाव कही नही छोड़ा । छोड़ते कैसे ? 
यह कोई कवि-कट्पनामात्र तो हे नहीं; यह तो उनका प्रत्यक्ष 
अज्लुभव है। उनके प्रत्येक पदमे उनके परम पुनीत दास्यमावकी 
छाप छगी हुईं है । 


इस प्रकार यह' प्रन्थरत्न भक्तिरसश ओर खाहित्यममंश्ष 
दोनोंहीका धन है । इन पंक्तियोंके लेखकम तो इनमेंसे किसी भी 
सस्पत्तिका लेशमात्र भी नहीं है | श्रद्ेय मित्रच॒र पं० श्रीछालजी 
याणिकके सुखले भरतमिलाप और जटायु-उद्धार-सम्बन्धी कुछ 
पद्‌ खुनकर इसके हृदयमे इस अन्थके अज्वादका मूक संकल्प 
हो गया, ओर यह उसका सुयोग देखने रूगा। भगवानकी 
असीम कृपासे आज वह संकद्प पूरा हो गया। यह उन लीला- 
भयकी ही लीला है कि मुझ-जेसे विद्या-भक्ति-विवेकहीन व्यक्तिको, 
इच्छा न रहते हुण भी, इस धंधेमें जोड़ रखा है | जो हो, “राजी 
हैं हम उसीमे जिसमें तेरी रज़ा हे 


अवतक इस ग्न्थके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 
सरखतीभण्डार, पटनाठहारा प्रकाशित पाण्डेय श्रीरामावत्तार 
शर्मोकी प्रति ची० ए० परीक्षाकी पाय्यपुस्तकोमे खीकृत है। 
डसके अनुसार इसके वालकाण्डमें १०८, अयोध्याकाण्डमे ८९, 
अरण्यकाण्डमें १७, किप्किन्धाकाण्डमें २, सुन्दरकाण्डमें ५१, 
लंकांकाण्डमे २३ और उत्तरकाण्डमें ३८-इस प्रकार कुछ ३२८ 


22«७-२+७७-+२०>## ०+२२+++++>> + -- +- 


[७ |] 


पद हैं। यही क्रम नागरीप्रचारिणी समाद्वारा प्रकाशित तुरूखी- 
अन्थावलीकी प्रतिम तथा श्रीरामनारायण वुकसेलरद्वारा 
प्रकाशित भ्रीवामदेवजीकी टीकामें भी है । परन्तु नचछकिशोर- 
प्रेस, छठखनऊकी श्रीबैज़नाथजीकी झीकावाली और खज्ञविलास- 
अ्रेसकी महात्मा हरिहरपसादकूत टीकावाली प्रतियोके वालकाण्ड- 
की पद्खंख्या इससे भिन्न है । पद तो सभी प्रतियोमे एक-से ही 
हैं, अन्तर केवछ उनकी गणनामें है प्रस्तुत पुस्तकके वालकाण्ड- 
में जो १२ से लेकर १५ व॑ तक चार पद हैं उन्हें पहली तीन 
प्रतियोम॑ एक माना है तथा ३७ वें पदको दो माना है। हमे उनका 
मत ठीक नहीं मात्म होता, क्‍योंकि पुस्तकके सभी पदोमे यह 
ऋम रहा है कि प्रत्येक पदके अन्तिम चरणमे गोसाईजीका नाम 
रहता है। इस न्‍्यायसे खड़विछास और नवलरूकिशोर-प्रेसोंकी 
प्रतियोंका ही पद-विभाग उचित जान पड़ता है और हमने सी 
डसे ही खीकृत किया है । इसलिये इस संस्करणके वालकाण्डकी 
यद्संख्या ११० है ओर समस्त पद्‌ ३३० हैं । 


प्रस्तुत पुस्तकके पाठ-संशोधन और अनुवादमे उपयुक्त सब 
अतियोखे सहायता छी गयी है। तथा इनके सिवाय पूज्यपाद 
श्रीजयरामदासजी दीन ( रामायणी ) और श्रद्धेय गोखामी 
अ्रीचिस्मनछालजी एम० एु० शास्तरीने भी इस अनुवादकी 
आद्योपान्त आचूत्ति करके सूल पाठ और अजुवादमे जहाँ-तद्दोँ 
संशोधन करनेकी कृपा की है। इसके लिये में उपयुक्त सभी 
महालुमावोंका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। आश्या है, इन सबकी इस 

प्रसादीके द्वारा पाठकोंका कुछ मनोरजञ्षन हो सकेगा । 
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आइ सचिव बिमीपनके कही '** ३२९ 
आली, अब राम-लपन कित हे हैं३७२ 
आजु अवध आनंद-बधावन *** ३७९ 


आज रघुबीर-छवि ** 2९१ 
आज रघुपति-मुख ११३०6 
आली री ! राघोके ह््ह्छुठ 3 


आइ ल्पन ले सापी सिय **४३२ 
ऋषि सेंग हरपि चले दोठ भाई ९५ 
ऋषिराज |! राजा आजु***१४२ 
ऋषि उप-सीस ठगोरी सी डारी १६० 
ऋतुपति आए. भमठों._ **"२३० 
ए कौन कहोंति आए १ ***११० 
एई राम छपन जे मुनि सेंग* ** १२५ 
ऐसे तें क्यो कठु बचन ***२४१ 
कनक र॒तनमय पालनो रच्यो ** "५५ 
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पद-सूचना पृष्ठ-संख्या 
कही तुम्ह बिनु रह. ***१८० 
कहो सो बिपिन हैं “१८४ 


करत राउ मनमी अनुसान *"*२४० 
कहै सुक,सुनहि सिखावन; सारो २४७ 
कर सर-धनु; कटि रचिर निर्षंग २७० 
कहु। कपि | कब रघुनाथ "३०२ 
कबहूँ; कपि राघव आवहिंगे ? ३०३ 
कपिके चलछत सियको. ***३०९ 
कपिके सुनि कल कोमल बैन * * “३१६ 
करुनाकरकी करुना भई  ***३१५ 

कहो; क्यों नविभीषनकी बने ! ३३९ 
कब देखोंगी नयन *** ३४६ 
कहु) कवहेुँ देखिहों. "३४७ 
काहेको खोरि केकयिहि लछाबों ? २४३ 
काहेकों मानत हानि हिये हो ? २५५ 
काहू सो काहू समाचार ऐसे पाए २६५ 
कुंवर सॉवरों) री सजनी ! ***१८८ 
केसे पितु-मातु "१९७ 
केकयी करी थी चतुराई कोन ? २६१ 
केकेयी जोलों जियति रही "४४१ 


कोसलरायके कुअरोड. ***१०७ 
कोंसलपुरी सुदावनी * ४१५ 
कोौसिकके मखके रखवोरे ***१०४ 
कोसिक कृपाल्हूकों “१११ 
कोतठुक ही कपि * "३६४ 


पद-सूचना घृष्ठ-संख्या 


कृपानिधान सुजान प्रानपति * "१७९ 
खेलन चलिये आनेंदकंद *** ८३ 
खेलि खेल सुखेलनिहारे *"* ८९ 
खेलत बसंत राजाघिराज ***४२५५ 
गयेराम सरन सबको मलों *** ३४० 
गावें बिवुध बिसल वर बानी *** २७ 
गोने मोनही बारहि बार *** ४३५ 
घर-घर अवध बधावबने *** 

चहत महामुनि जाग जयो * ** 
चले लेन लपन-हनुमान हैं। * * 
चरचा चरनिसो चरची '** 
चाम्यों भरे बेटा ५2 
चित्रकूट अति विचित्र *** 
चुपरि उबटि अन्हवाइके *** ४२ 
छंगन-मेंगन अंगना खेलत- ** ६९ 
छेमकरी | बलि; बोलि सुबानी ३७४ 
छोटी छोटी गो ड़ियो; अँगुरियों' * "७४ 
छोटिऐ धनुह्वियाँ, पनहियों *** ८७ 
जनक विलोकि बार बार रघुबरको १ १७ 
जबते राम लपन चितए, री" * *१२८ 
जबहिं सब तृपति निरास मए.**' १४७ 
जब दोउ दसरथ-ऊुँवर बिछोके १४९ 
जनक मुद्त मन टूटत *** श८३ 
जयमाल जानकी जलछूजकर***१५८५ 
जबते ले मुनि संग सिधाए, ** *१६१ 


न्धा *_>3> ० “० 
>5 “७ >ए 0 0 «०४ 
दक्ष बपण ७ नए ७ 
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पद-सूचना पृष्ठ-संख्या 


जबहि रघुपति-संग सीय चली १८२ 
जबते सिधार यहि मारग *** २१५ 
जननी निरखति बान **' २३३ 
जब जब भवन विल्येकति सूनों २३५ 


जबते चिच्रकूटते आए. *** २५८ 
जबहि सिय-सुधि सब * २७८ 
जब रघुवीर पयानो कीन्हो * ** ३१७ 
जबते जानकी रही * ७४३७ 
जागिये कृपानिधान *** ८० 
जानकी-बर सुंदर, माई **' १६९ 
जानत हो सबहीके मनकी. २५१ 
जानी है संकर-हनुमान *** २६० 
जाय माय पार्ये परि * १२२३ 


जेहि जेहि मग सिय राम-लघन २०५ 
जैसे राम ललित ८५ 
जैसे छलिति लषन छाल लोने * * ११६८ 
जो पे हो मातु मते महेँ हे हो' * "२४३ 
जो हो प्रभु-आयसु ले चछतो* **३०७ 
जो हों अब अनुसासन पावों* * * ३६१ 
झूलत राम पालने सोहं **" ६० 
ठाढे है छपन कमलकर जोरे***१८२ 
ताते हों देत न दूषन तोहू ** २४२ 
ता दिन रंगवेरपुर आए, *"" २४८ 
तात | बिचारो धो; हो क्‍यों आवो २५२ 
तात | तोहूसोी कहत.. *** २९९ 


पद-सूचना पृष्ठ-संख्या 


तुम्हे बिरह भई गति जीन ** “३१५ 


तू देखि देखि री | पथिक'*" १८७ 
तू दसकंठ भले कुल जायो' ** ३५४ 
तैं मेरो मरम कछू. *** ३५५ 
तोलों; माठु ! आपु ३०८ 
तोलो बलि, आपुह्दी*** ४३३ 
दीन हित बिरद ३४३ 
दूलह राम; सीय ढुलही री !*** १६७ 
दूसरों न देखतु *** शे२२ 


देखि मुनि | रावरे पद आज ९२ 
देखि देखि री [ दोठ राजसुबन १३३ 


देखु, कोऊ परमसुंदर *** १८९ 
देखि | दवे पथिक गोरे-सॉवरे' * * १९८ 
देखु री सखी |! पथिक "*** २०२ 
देखत चित्रकूट-बन॒**" २२४ 


देखे राम-पथिक नाचत *** २६७ 
देखी जानकी जब जाइ **" २९२ 
देखु सखि ! आजु * २३८८ 
देखो, राघव-बदन * ३९८ 
देखों रघुपति-छवरि * ४०८ 
देखत अवधको आनंद *** ४२७ 


दोंड राजसुवन राजत *** ९६ 


नाहिन भजिबे जोंग बियो ** ३४५ 
नीके के में न विलोकन पाये" * * २०९ 
नीके के जानत राम हियो हो * * २८१ 
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पद-सूचना पृष्ठ-संख्या 


पद-सूचना घृष्ठ-संख्या 


झूप कर जोरि कह्मो गुर पाह्दी १७४ 
जूपति-कुंवर राजत मग जात १८६ 
नेकु विल्लोंकि धो रघुवरनि"** ६७ 
नेकु; सुमुखि, चित छाइ 


चितोः री. *** १२८ 
पगनि कब चलिही चारो भेया ! ४१ 
'परत पद-पंकज *** १०३ 


पथिक गेरे-सॉवरे सुठि *** १९५ 
पथिक पयादे जात _*** १९९ 
पदपदुम गरीवनिवाजके **" ३२८ 
पालने रघुपति झलाबे *** ५९ 
पालत राज यो राजा *** ४२८ 
पुनि न फिरे दोड बीर वाऊ २१० 
युत्रि | न सोचिए. *** ४१२६ 
पूजि पारवती मछे भाय **" १२१ 
पोढ़िये लालन; पालने हो झुलावों ५ १ 


प्रभुसों मे डीठो ""* २५७ 
अमु कपि-नायक वोलि *** २९० 
प्रात भयो तात, बलि. *** एछ८ 


आतकाल रघुवीर-बदन-छवि ४०० 
प्रिय निठुर वचन कहे *** १८० 
फटिकसिल्ा मदु विसाल *** २१९ 
फिरि फिरि राम सीयतनु हेरत १८५ 
फिरत न बारहिं बार प्रचारयो २७४ 
वय किसोर गोरे “* १९६ 
बहुत दिन बीते सुधि “* श्श्र 


बहुरों भरत कह्यो.. *** 
बनतें आइके 5 
बाजत अवध गहयगहे 
बालक सीयके बिहरुत *** 
विहरत अवध-बीथिन राम '"* 
विलोके दूरितें दोड बीर *** 
बिनती भरत करत. ** 
बिनती सुनि प्रभु 

बिनय सुनायवी परि पाय * * * 
बूझत जनक प्नाथ, ढोटा' * * 
बैठे हैं राम-लघन अर 

सीता ०० 
बैठी सगुन मनावति माता' * * 
बोलत अवनिप-कुमार 

बोले राज देनको 

बोलि; बलि; मुंद्री 5 
भरत भणए ठाढ़े कर जोरि' ** 
भरत-सन्रुसूदन विछोकि "7 
भाई | हों अवध कहा *** 
वाई को सो करों. ** * 
भुजनिपर जननी वारि-फेरि' * * 
भूमितल भूपके बड़े भाग '** 
भूरिमाग-माजनु भई 

भूपति बिदेह कही 

भूपके भागकी अधिकाई “* 
भूघन-बंसन वित्येकत सियके 
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भोर भयो जागहु, रघुनंदन |! ७७ 


मोर फूल बीनबेकों * १२० 
भोर जानकीजीवन जागे *** ३८२ 
मंजुल मंगलमय नप-ढोटा * ** १०० 
मंजुल मूरति-मंगलमई *"* ३३६ 
मनमें मंजु मनोर॒थ हो;री । ** १६५ 
मनोंहरताके मानों ऐने **" १९५ 
महाराज राम पहेँ जाउँगी **" ३२९ 
माथे हाथ ऋषि जब दियो"** ४६ 
मातु सकल, कुलगुर-बधू *** ४८ 
माई ! मनके मोहन * १९२ 
माई री ! मोहि कोड *** २३४ 
मातु ! काहेकी कहति *** ३०१ 
मानु अजहू सिप * ३५२ 
मिलो बरु सुंदर * ११२ 
मुनिके संग ब्राजत बीर”"* ९७ 
मुनि-यदरेनु रघुनाथ माथे *** १५० 
मुदित-मन आरती करे माता १७३ 
मुएहु न मिटेगो मेरो *** २३८ 
मुनिबर करि छठी कीनहीं *** ४४० 


मेरे बालक केसे थों मम. १५९ 
मेरे यह अभिव्ाप्रु 

विघाता “** २३६ 
मेरो अवध थी कहहु, कहा है २४४ 
मेरे एको ह्वथ न छागी *** २७९ 
मेरे जान तात ! कछू. *** २८१ 
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मेरो सुनियो। तात ! *” २८२ 
मेरों सब्र पुरुपारथ थाको **" ३६० 
में तुम्दसोी। सतिभाव 


कही ह्ठे *** १८ १ 
मोको विधुवदन **' १८३ 
मोहि भावति, कह्दि आवति' ** २६० 


मोपे तो न कछू है आई *** ३५९ 
या सिसुके गुन-नाभ-बड़ाई *** ४८ 
ये अवधेसके सुत दोऊ *** १०८ 
थे दोऊ दसरथके बारे **' ११४ 
ये उपही कोउ कुँवर 

अह्देरी ***२१६ 
रंग-भूमि भोरे ही नाइके *** ११८ 
रंगभूमि आये दसरथके *** १२३ 


रघुवर बाल छबि कही ६५ 
रहे ठगिसे वपति ९४ 
रहि चलिए सुंदर 

रघुनायक * १७६ 
रहहु भवन हमरे कद्दू **" १७८ 
रघुपति | मोहि संग किन लीजे! २५३ 


रघुबर दूरि जाइ म्ग मारयों २७३ 
रजायसु रामकों जब पायो *** २९१ 


रघुपति ! देखो आयो 

हनूमंत "० ३१० 
रघुकुलतिछक | वियोग 

तिह्ारे * ३१३ 


पद-सूचना पृष्ठ-संख्या 


रन जीति राम राउ आए *** 
रघुपति राजीवनयन 
रघुबर-रूप बिलोकु नेकु) 
मन ध 
रघुनाथ तुम्हारे चरित 
राम-सिसु गोद महामोद *** 
राजत सिछुरूप राम 
राम-लषन इक ओर 

राजन ! राम-लषन जो दीजे 
रामपद-पदुस-पराग परी *** 
राम-लघन जब दृष्टि परे; री ! 
रामहि नीके के निरखि *** 
राजा रंगभूमि आज 
राम कामरिपु-चाप चढ़ायो 
राम-लपन-सुधि आई *** 
राजति राम जानकी-जोरी * ** 
राम | हौ कोन जतन *** 
राखी भमगति-मढछाई.._ *** 
राघों !एक बार फिरि आवी*** 
राघव; भावति मोहि 
राधो गीघगोद करि लीन्हों। * * 
रावन / जु पे राम रन रोषे' * * 
रामहि करत प्रणाम 
रामरूघन उर लाय लए हैं * * * 
राजत राम काम-सत-सुंद्र' * * 
राजत रघुवीर घीर 
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पद-सूचना प्ृ४च-संख्या 


राम राजराजमोलि. “** ३९३ 
रामचंद्र-करकंज कामतरू *** ४०४ 
रामचरन अमिराम ह॒ 

कामप्रद 7*" ४०५ 
राम बिचारि के राखी *** ४३० 
रीति चलिबेकी चाहि. *** २०४ 
ललन लोने लेरुआ) बलि मेया. ५३ 
ललित सुतहि लछालति सचु पाये ७२ 
लछलित-ललित लघु-लछघु *"* ८६ 
लाज तोरि; साजि साज **' १५३ 
लेहु री लोचननिको लाहु'** १५७ 
लोने छाल-लषन, सलोने *** २२० 
संकर सिख-आसिष पाइके '“* ३२६ 
संकट सुकृतकों सोचत "** ४२९ 
सद्देली सुनु सोहिलो रे *** १९ 
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8 
आज्ु सुदिन सुभ घरी खुहाई। 
रूप-सीऊ-गुन-धाम राम नुप-सवन प्रगट् भणए आई॥ १॥ 
अति पुनीत मचुमास, छगन-अरह-वार-जोग-समुदाई। 
हरपवंत चर-अचर, भूमिखुर-तनरुह पुलक जनाई ॥ २॥ 
वरपहिं विवुध-निकर कुछुमावल्ि, नम डुंढुभी वजाई। 
कोसल्यादि मातु मन हरषित, यह खुख वरनि न जाई ॥ ३॥ 
सुनि द्सरथ खुत-जनम लिए सब गुरुजन विध्र वोलाई । 
वेद-विहित करि. क्रिया परम खुलि, आनंद उर न समाई ॥ ४ ॥ 
सदन वेद-घुनि करत मधुर मुनि, वहु विधि वाज बधाई । 
पुरवासिन्ह प्रिय-नाथ-देतु निज निज संपदा छुटाई॥ ५॥ 
मनि-ततोरन, वहु केतु-पताकनि पुरी रुचिर करि छाई। 
मागध-रूत द्वार वंदीजन जहाँ तहँ करत वबड़ाई॥ ६॥ 
सहज सखिगार किए चनिता चलीं मंगल विपुल वनाई। 
गावहिं देहि असीस मुद्त, चिर जियो तनय खुखदाई ॥ ७ ॥ 
वीथिन्ह कुंकुम-कीच, अरगज़ा अगर अवीर उड़ाई। 
नाचहि पुर-नर-नारि प्रेम भरि देहदसा बिसराई॥ ८॥ 
गौ० २-5 
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अमित घेजु-गज-तुरग-बसन-मनि, जातरूप अधिकाई | 
देत भूप अनुरूप जाहि जोइ, सकल सिद्धि ग्रह आई ॥ ९ ॥ 
सुखी भण खुर-लंत-भूमिसुर, खलगन-मन मलिनाई। 
सै खुमन बिकसत रबि निकसखत, कुमुद्-विपिच विछखाई ॥ १०॥ 
जो खुखसिंधु-सकृत-खीकर ते सिव-विरंचि-प्रभुताई। 
सोइ सुख अवध्र उमँगि रह्यो दस दिखि, कौन जतन कहों गाई॥ ११॥ 
जे रघुबीर-चरन-चितक, ' तिन्हकी गति प्रमट दिखाई। 
अविरल अमल अनूप भगति दृढ़ तुझुखिदास तब पाई ॥ १२॥ 
आज बड़ा मड्डल्मय दिन है, आजकी शुभ घड़ी बड़ी छुह्यावनी 
है | आज सौन्दर्य, शील और गुणके आगार भगवान्‌ राम महाराज 
दशरथके भवनमें प्रकट हुए हैं || १ ॥ अति पवित्र चैत्र मास है 
तथा छान, ग्रह, वार और योग, इन संबका समुदाय भी परम पावन 
है | चराचर प्राणी बड़े हर्षयुक्त हैं तथा ब्राह्मणोके शरीरोंमे रोमाग् 
हो रहा है ॥ २ ॥ देवहन्द आकाशमें दुन्दुभी बजाते हुए पुष्पोंकी 
वर्षा कर रहे हैं तथा कौसल्या आदि माताओंका मन बड़ा ही हर्षित 
हो रहा है | हमसे इस सुखका वर्णन नहीं हो पाता | ३ | दशरथ- 
जीने पुत्रका जन्म होना सुनकर समस्त गुरुनन और विग्रवृन्दको 
बुला लिया है और बड़ी पवित्रतासे सम्पूर्ण वेदविष्वित क्रियाएँ की 
है | इस समय उनके हृदयमें आनन्द ऑँठता नहीं है ॥४॥ महतलूमें 
मुनि सुमघुर वेदध्यनि कर रहे हैं तथा तरह-तरहकी बधाइयाँ बज 
रही हैं । पुरवासियोने भी अपने परम प्रिय नाथके लिये अपनी-अपनी 
सम्पत्ति छुठ दी है ॥ ५॥ मणियोंका तोरण और बहुत-सी ध्वजा- 
पताकाओसे पुरीको बड़ी सुन्दरतासे छादियाहै | द्वारपर जहाँ-तह्ाँ 
मागष, सूत और बन्दीजन बड़ाई कर रहे हैं |६॥ पुरनारियाँ अपना 
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खाभाविक श्वृज्ञर किये तरह-तरहकी मड्डल्सामग्री लिये चढी आ 
रही हैं । वे गाती हैं और प्रसन्नचित्तसे आशीर्वाद देती हैं. कि यह 
सुखदायक वारूक चिरजीवी हो ॥७॥ गलियोमें केसरकी कीच मच 
रही है. तथा अरगजा, अगर और अबीर उड़ रहा है। पुरके नर- 

नारी ग्रेममें भरकर नाच रहे है और उन्होंने अपने शरीरकी सुध भी 
भुल्य दी है ॥८॥ महाराज दशरथ अगणित वद्ब, हाथी, घोड़े, गो, 
मणि और छुवर्ण आदि अधिक परिंमाणमें दे रहे हैं | जिसके लिये 
जो चीज उचित है उसे वही दान कर रहे हैं | इस समय सारी 
सिंद्धियाँ उनके घर आ गयी हैं ||९॥ इस समय देवता, साधुजन 
और ब्राह्मण तो प्रसन हो रहे हैं किन्तु दुशेका मन मलिन है; जिस 
प्रकार सूर्योदय होनेपर सभी पृष्प खिल जाते हैं, किन्तु कुमुदवन 
मुरञ्षा जाता है ॥१०॥ जिस आनन्दसमुद्रकी एक वूँदसे दी शिवजी 
और ब्रह्माजीका जगतुमें प्रमुत्त है वही सुखसागर इस समय 
अवधपुरीमे दशों दिशाओंमें उमड़ रहा है | उसका वर्णन मै किस 
प्रकार गाकर करूँ ? ॥११॥ जी श्रीरामचन्द्रजीकि चरणोंका चिन्तन 
करनेवाले हैं यहाँ उनकी गति स्पष्ट दिखायी पड़ रही है | हे प्रभो ! 
तुल्सीदासने भी आपकी अविरछ, अमछ और अनुपम सुदृदढद भक्ति 
प्रात्त की है ॥१२॥ 

राग जेतगश्री 


[२] 
सहेली खुद सोहिलो रे ! 
# “लो, सोहिलो, सोहिलो खब जग 


छा जायो, अचल भयो 
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चैत चारु नौमी तिथि सितपख, मध्य-गगन-गत भाजु । 
नखत जोंग ग्रह छगन भछक्ठे दिन मंगरू-मोद-निधानु ॥ २ ॥ 
ब्योम, पचन, पावक, जल, थरू) दिखसि द्सहु सुमंगछ-मूल। 
खुर इुंडुभी वजावहि, गावहिं, हरपहि, वरपहि फूल ॥ रे ॥ 
भूषति-लदन सोहिलो झुनि वा गहगहे निसान। 
जहँ-तहँ सजहिं कछूस 'घुज चामर तोरन केतु वितान ॥ ४ ॥ 
सीचि सुगंध रे चौके गृह-ऑगन गली-बजार। 
दल फल फूल दुबव दधि रोचन, घर घर मंगलचार ॥ ५॥ 
खुनि सानंद उठे द्सस्यंइदन सकल समाज समेत | 
लिए वोलि ग़ुर-लचिव-भूमिसुर, प्रमुदेत चले निकेत ॥ ६॥ 
जातकरम करि, पूजि पितर-खुर, दिए महिदेवन दान | 
तेहि ओंसर खुत तीनि प्रगट भए मंगल, मुद, कल्यान॥ ७ ॥ 
आनेंद महँ आनंद अवध, आनंद बधावन होइ। 
डपमा कहाँ चारि फलकी, मोहि भछो न कहे कवि कोइ ॥ ८ ॥ 
सजि आरती विचित्र थार कर जूथ जूथ वरनारि। 
गावत चली वधावन छे छे निज निञ्र कुछ अनुहारि ॥ ९ ॥ 
असही दुसही मरहु मनहिं मन, वेरिन बढ़हु विपाद। 
जपसुत चारि चार चिरजीवहु संकर-गोरि-प्रसाद ॥१०॥ 
ले ले ढोव प्रजा प्रमुदित चले माँति भाँति भरि भार। 
करहिं गान करि आन रायकी, नाचहि राजदुबार ॥शश॥। 
गज़, रथ, वाजि, वाहिनी, वाहन सवनि खँबारे साज। 
जज रतिपति ऋतुपति कोसलरूपुर बिहरत सहित समाज ॥ ईशा 
घंटा-घंटि, पखाइज़ आउज, झाँझ, बेन) डफ-तार | 
नूपुर धघुनि, मंजीर मनोहर, कर कंकन-झनकार ॥१३॥ 
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चत्य करहि,. नट-नठी। नारि-तर अपने अपने रंग। 
मनहेँ मदन-रति विविध वेष घरि नटत खुदेख छुढंग ॥ १४ ॥ 
उघटहि. इहंदु-प्रवबंध, गीत-पद, राग-तान-बंधान । 
खुनि किंनर गंधरव सराहत, विथके हैं बिचुध-विमान ॥ २५ ॥ 
कुंकुम-अगर-भरगजा छिरकहिं, भराहिं शुल्ाल-अबीर । 
नभ प्रसून झरि, पुरी कोछाहछ, भइ मनभावति भीर ॥ १६ ॥ 
चड़ी बयस विधि भयो दाहिनो सुर गुर-आसिरवार | 
दसरथ-सुकृत-सुधासागर सब उमगे हैं तजि मरजाद ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मण वेद्‌ू, बंदि विरदावलि, जय-घुनि, मंगल-गान । 
निकसत पेठत त्येग परसपर वोलत छूमि छमि कान ॥ १८ ॥ 
चारहिं सुकुता-रतन राजमहिषी पुर-खुसुखि समान। 
बगरे नगर निछावरि मनिगन जनु जुबारि-जव-धान ॥ १९ ॥ 
कीन्हि वेदविधि छोकरीति न्प, मंदिर परम हुछास | 
कौसल्या, केकयी, झखुमित्रा, रहस-विवस रनिवास ॥ २० ॥ 
रानिन दिए. वसन-मनि-भूषन, राजा सहन-मेंडार । 
मागध-सूत-भाट-नटजाचक जहाँ तहँ करहिं कबार ॥ २१ ॥ 
विप्रतरधू. सनमानि खुआखिनि, जन पुरजन पहिराइ। 
सनमाने अवनीस, असीसत इंस-रमेंस मनाइ ॥ २२॥ 
अप्रसिद्धि नवनिद्धि, भूति सब भूपति भवन कमाहिं। 
समउ-समाज राज द्खसरथको छोकप सकह सिहाहिं ॥ २३ ॥ 
को कहि. सके अवधवासिनको प्रेम-प्रमोद-उछाह । 
सारद-सेस-गनेस-गिरीसहिं अगम निगम अवबगाह ॥ २७ ॥ 
सिच-विरंचि-सुनि-खिदछ प्रसंसत, बड़े भूप के भाग। 
तुलसिदास प्रभु सोहिलो गावत उम्रगि उमगि अनुराग ॥ २५ ॥ 
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अरी सखी ! सोहिछा ( बधाईके गीत ) तो सुन। अद्दा | आज 
सारे जगतमें सोहिला-ही-सोहिा हो रहा हैं । आज कौसल्याने 
एक सपूत बाठककों जन्म दिया है, जिससे उसका कुछ और 
“राज अविचल हो गया है. || १ || आज चेत्र शुक्ला नवमी तिथि है, 
जुयदेव मध्य आकाशमें प्रकाशमान हो रहे हैं, आजके शुभ दिनमें 
नक्षत्र, योग, अह और रून सभी अच्छे हैं और आजका दिन मड्ठछ 
और मोदका धर है || २ ॥ आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और 
दससों दिशाएँ मन्नलमूल हो रही है तथा सुरगण दुन्दुभी वजाकर गाते 
और प्रसन्न होकर फूलोंकी वर्षा करते हैं || ३ ॥ महाराज दशरथके 
घर सोहिला होता सुन सव ओर नक्कारोंकी गम्भीर ध्वनि होने छगी 
है तथा जहाँ-तहाँ कलश, ध्वजा, चँवर, तोरण, पताका और मण्डप 
सजाये जा रहे हैं || 9 || घर, आँगन, गछी और बाजारोंकों सुगन्बित 
जछसे सींचकर उनमें चौक पूरे जा रहे हैं तथा घर-घरमें पत्र, पुष्प, 
फल, दूब, दही और रोली आदि सामग्रियोंसे मह्छाचार हो रहा 
है| ५॥ पुत्रजन्मका समाचार छुन महाराज दशरथ सम्पूर्ण 
राजदरबारके सहित उठ खड़े हुए और गुरु; मन्त्री एवं ब्राह्मणोंको 
बुलाकर प्रसनन्‍नतापूर्वक महरकी ओर चल पड़े ॥ ६ ॥ वहाँ पुत्रका 
जातकर्म संस्कार कर पिंतृगण और देवताओंकी पूजा की तथा 
ब्राह्मणोको दान दिया | इसी समय उनके मड्जल, आनन्द और 
कल्याणखरूप तीन पुत्र और उत्पन्न हुए | ७ | आज अयोध्यामें 
आनन्द आनन्द हो गया और चारों तरफ आनन्दका ही बधावा 
हो रहा है | यदि मैं उन्हें [ अर्थ, धर्म, काम और मोक्षरूप ] चार 
फर्लोकी उपमा दूँ तो मुझे कोई कवि भय नहीं कहेगा। [ क्योंकि चार 
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कडोंमें सर्वश्रेष्ठ मोक्ष कहा गया है | यदि किसीको पहले ही मोक्ष 
मिल जाय तो अर्थादि तीनों फर्छोकी पीछेसे ग्राप्ति उसके छिये 
अनावश्यक होगी । यहाँ मोध्षखरूप श्रीरामजीका जन्म प्रथम ही हो 
चुका है | यदि अर्थ, धर्म पहले संग रहें, काम, मोक्ष पीछे प्राप्त 
हों तो क्रम ठीक होगा | जेंसे श॒न्नुन्न, मरत राजाके साथ अयोध्यासे 
मिथिला बारातमे गये और लक्ष्मण, श्रीरामजी वहाँ मिले, तब वहाँ 
चारों फलकी उपमा देना वन गया है “नृप समीप सोहहिं सुत चारी | 
जनु घन धरमादिक तनुवारी |? तथा “जनु पाए महिपार मनि 
क्रियन्ह सहित फल चारि ॥? इत्यादि ]॥ ८ ॥ झुंड-की-झुंड ब्ियाँ 
विचित्र थाठोमें आरती सजाकर अपने-अपने कुलके अनुसार बधावा 
लेकर गाती हुई चढीं || ९ ॥ [ और बालकको ऐसा आशीर्वाद देने 
लगी कि ] इन वाढुकोंकी उन्‍नतिको सहन न करनेवाले तथा इनसे 
टेप माननेवाले छोग मन-ही-मन मर जायेँ और इनके वैरियोंके विषाद- 
की वृद्धि हो तथा श्रीशक्डर और पार्वतीजीकी ऋपासे ये चारों ही 
सुन्दर राजकुमार दीर्घजीवी हों || १० ॥ प्रजाजन प्रसन्न हो माँति- 
भौतिके उपहारोंके भार लेकर चले और राजमवनके द्वारपर आकर 
महाराजकी दुह्वाई देते हुए नाचने और गाने छगे | ११ ॥ हाथी, 
रथ और घुड़सवार सेनाने अपने-अपने वाहन और साजोंको सजाया, 
मानो इस समय रतिराज ( कामदेव ) और ऋतुराज ( वसन्त ) अपने 
समाजसहित कोसलपुरमें विहार कर रहे हैं || १२ || घण्टा, घण्टी 
और पखावजों तथा तासोंका रब्द हो रहा है, झाँझ, बाँलुरी, डफ और 
करताल बज रहा है तथा नूपुर और मँजीरोंकी मनोहर ध्वनि और 
इाथोंके कक्कूणोंकी झंकार हो रही है || १३॥ नठ-नटी, नर-नारी 


गीतावली के 
अपने-अपने रंगमें मरकर नृत्य कर रहे हैँ, मानो कामदेव और रते 
तरह-तरहके रूप धारण कर छुन्दर ढगसे सुन्दर नाच नाच रहे हो ॥१ ४॥ 
नाना प्रकारके उन्द, पबन्ध, गीत, पद, राग, और तानके क्रमेंका 
उद्धाटन हो रहा है, जिसे सुनकर गन्वर्त और किन्नरगण प्रशंसा 
कर रहे हैं तथा देवताओंके विभान भी थक्रित हो रहे हैँ ॥ १५॥ 
केसर, अगर और अरगजा छिड़कते हैँ तथा गुछाठ और अबीर 
लगाते हैं, आकाशसे फूर्लोक्री झड़ी छगी हुई हैँ तथा नगरमे बड़ा 
कोलाइल और सुन्दर भीड़ हो रही है || १६ ॥ महाराज दशरयको 
गुरु और देवबताओंके आशीर्वादसे बृद्धावशथार्मे विवाता अनुकूल हुआ 
है | इस समय दशरथजीके सम्पूर्ण सुक्ररूप अमृतसमुद्र अपनी 
मर्यादा छोड़कर उमड़ आये हैं॥ १७ ॥ ब्राह्मणछोग वेदष्यनि तथा 
बन्दीलोग विरदावढी, जय्वोप और मद्नल्गान कर रहे हें | अतः 
कामकाजी लोग बाहर-भीतर आते-जाते समय [ कोलछाहलके कारण 
एक-दूसरेका शब्द न खुन सकनेसे ] आपसमें कानसे छगकर बात- 
चीत करते हैं ॥ १८ ॥ राजमहिप्री और नगरकी नारियों समान- 
भावसे मोती और रन आदि निछावर कंर रद्दी हैं | सारे नगरमें 
निछावर किये हुए मणिगण बिखरे हुए हैं मानों ज्वार, जो और धान 
त्रिखरे पड़े हैं || १९ ॥ महाराजने परम आनन्दित होकर राजमत्रनर्मे 
सत्र प्रकारकी वेदिक और लेकिक रीति की है | इस समय कसल्या, 
कैकेयी और सुमित्रा तथा सारा रनिवरास अति हृर्पित हों रहा 
है || २० ॥ रानियोनि वल्ल, मणि और आमूपणादि दिये हैं तथा 
राजाने [ रुपया, अशरफी आदि ] बाहरी कोष दान किया है | 
उन्हें. लेकर मागव, सूत, भाठ, नट और याचकछोग आपसमे जहाँ- 
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तहाँ लेन-देन कर रहे है ॥२१॥ महाराजने विप्रवधू और सुवासिनियों 
( पिठगृहमे रहनेवाढी विवाहिता लड़कियों ) का सम्मान कर अपने 
आश्रिन और पुरवासियोको वल्लादि पहनाकर सम्मानित किया है। 
अतः वे सब छोग महादेव और विष्णुरूगबानको मनाते हुए उन्हें 
आशीर्वाद दे रहे हैं || २२॥ इस समय आठों सिद्धियाँ, नवो निधियों 
और सब प्रकारकी विभूतियाँ महाराजके महलमे टहल कर रही हैं । 
महाराज दशरथके इस समय और समाजको देखकर सभो लोकपाल 
पिद्दा रहे हैं || २३॥ अवधवासियोके इस समयके प्रेम, प्रमोद और 
उत्साहका वर्णन कौन कर सकता है ? वह शारदा, शेष, गणेश और 
भगवान्‌ शझ्डरकी भी पहुँचके वाहर है और बेद भी उसका पार नहीं 
पा सकते ॥ २४ ॥ महाराज दशरथके सौमाग्यकी शिव, ब्रह्मा, मुनि 
और सिद्धगण भी प्रशंसा कर रहे दैं | इस समय तुल्सीदास भी ग्रेमसे 
उमूँग-उमँगकर प्रभुका सोहिला गा रहा है ॥ २५॥ 
राग बिलावल 
[३] 

आजु महामंगल कोसलूपुर खुनि त्रपके खुत चारि भए । 
सदन-लदन सोहिको सोहावनो, नम अरू नगर निसान हुए ॥ १॥ 
सजि-सज्ि जान अमर-किनर-मुनि जानि समय-सम गान ठए । 
नाचहिं नम अपसरा मुद्ति मन, पुनि पुनि वरषहिं सुमन-चए॥ २॥ 
अति खुख वेगि बोलि गुरु भूखुर भूपति भीतर भवन गए। 
जात करम करि कनक, वसन, मनिमूषित खुरभसि-समूह दए ॥ ३॥ 
दुल-फल-फूल, दूब-दधि-रोचन, जुवतिन्ह भरि-सरि थार रूए। 
गावत चली भीर भइ वीथिन्ह, वंदिन्ह बॉँकुरे विरद्‌ वण ॥ ४॥ 
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कतक-कलछस, चामर-पताक-घुज, जहेँ तहाँ बंदनवार नए। 
भरहिं अबीर, धरगजा छिरकहि सकल लोक एक रंग रण ॥ ५॥ 
उमगि चल्यो आनंद छोक तिट०ँ, देत सबनि मंदिर रितए। 
मुलसिदास पुनि भरेइ देखियत, रामकृपा चितवनि चितणए ॥ ६॥ 

मद्वाराज दशरयके चार पुत्र हुए सुनकर आज कोसलपुरमें 
अत्यन्त मड्रछ हो रहा है | घर-धरमें सुद्यावना सोहिला हो रहा है 
तया आकादय और नगरमें नगाड़े वजाये जा रहे हैं ॥ १ | मगवानका 
जन्म जानकर देवता, किन्नर और मुनिजन अपने-अपने यान सजा- 
कर आये हैं तथा गन्वबोंने समयानुकूछ गान आरम्भ कर दिया है। 
आकाशर्गे अप्सराएँ प्रसल्नचित्तसे नृत्य कर रही हैं और वारंबार 
छुमनसमद्द बरसाती हैं. || २ || महाराज परम आनन्दसे गुरुजी तथा 
अन्य ब्राह्मणोको चुठाकर [ उन्हें अपने साथ ले ] महलके भीतर 
गये और बाल्कोंका जातकर्म संस्कार कर उन्हे सुवर्ण, वस्र, मणि 
और सजी हुई गौओंके समूह दान किये | ३॥ युवतियोंने थाल 
भर-भरकर पत्र, फूल, नारियल आदि मालिक फल, दूब, दद्दी और 
रोछी लीं और गान करती हुईं राजमन्दिरकी ओर चरीं, इससे गलियोंमें 
भीड़ हो गयी है तथा वन्दीजन महाराजके वंशका अनोखा यश 
गा रहे ६ ॥ ४ ॥ जहाँ-तहाँ सुवर्णमय कलश, चेँबर, पताका, ध्वजा 
ओर नयी-नयी बन्दनवारे बाँधी गयी हैं | सभी छोग एक ही रंगमें 
रंगकर परस्पर अब्ीर उड़ाते ओर अरगजा छिड़कते हैं || ५ |] वीनों 
लोकोरमें आनन्द्र उमड़ चछा है तथा सभी छोग [ निछावर कर-करके ] 
अपने घरोकों खारी किये देते हैं, किन्तु तुल्सीदासजी कहते ट्ँ 
कि रघुनाथजीके कृपाइश्टिसे निद्धारते ही वे सब पुनः ज्यो-के-त्यों भरे 
दृुए दी दिखायी देते हैं ॥ ६॥ 
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राग जेतश्री 


[9] 
गा£वें विवुध विमछ वर वानी । 

भ्रुवन-कोटि-कल्यान-कंद जो, जायो पूत कोसिा रानी ॥ १॥ 
मास, पाख, तिथि, वार, नखत, भ्रह, जोग, छगन खुभ ठानी । 
जल-थरू-गगन प्रसन्न साधु-मन, दस द्खि हिय हुलूसानी ॥ २॥ 
बरपत खुमन, वधाव नगर-नभ, हरपष न जात बखानी। 
ज्यों हुछातल रनिवास नरेसहि, त्यों जनपद-रजघानी ॥ ३॥ 
अमर, नाग, मुनि, मनुज सपरिजन विगतविषाद-गढानी । 
मिलेहि मॉझ रावन रजनीचर रूंक खसंक अकुछानी ॥ ४॥ 
देव-पितर, शुरू-विप्त पूजि न्रप दिये दान रुचि जानी। 
मुनि-वनिता, पुरनारि, खुआखिनि सहस भाँति सनमानी ॥ ५॥ 
पाइ अधघाइ असीसत निकसत जाचक-जन भण दानी। 

थयो प्रसन्न कैकयी खुमित्रहि होड महेस-भवानी' ॥ ६॥ 
दिन दूसरे भूप-सामिनि दोड भई खुमंगल-खानी । 
भयो सोहिलो सोहिले मो जन सष्टि सोहिले-लानी ॥ ७॥ 
गावत-नाचत, मों मन भावत, खुख सो अबध अधिकानी । 
देत-लेत, पहिरत पहिरावत प्रज्ञा प्रमोद-अधघानी ॥ ८॥ 
गान-निसान-कुलाहरू-कौतुक देखत उडुनी सिहानी | 
हरि-बिरंचि-हर-पुर-लोभा कुलि कोसलपुरी छोभानी ॥९॥ 
आनंद-अवनि, राजयनी सब माँगहु कोखि जुड़ानी। 
आखसिष दे दे खसराह॒हिं सादर उमा-रमा बअह्यानी ॥१०॥ 
विभव-विलास-वाढ़ि दसरथकी देखि न जिनहिं सोहानी । 
कीरति,'कुसछ,मूतिं, जय, ऋधि-सिधि तिन्हपर सबे कोहानी ११ 


रख 
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छठी-बारहों लछोक-वेद-विधि करि खुविधान विधानी। 
राम-लपन-रिपुद्वन-सरत घरे नाम ललित गुर ग्यानी ॥१२॥ 
खुछत-छुमन तिल-मोद बासि विधि जतन-जंत्र भरि घानी । 
खुख-सनेह सव दिये दसरथदि खरि खलेल थिर थानी ॥१९॥ 
अनुदिन उद्य-डछाह, उमग जग, घर-घर अवध कहानी । 
तुलसी राम-जनम-जस गावत सो समाज डर आनी ॥१४॥ 


देवतालोग अति बिश्ुद्ध ओर सुन्दर वाणीमे गाते हैं-- महारानी 
कोसल्याने जो पुत्र उत्पन्न किया है वह करोडों भुवनोंके कब्याणके 
मूल द्वी है || १ ॥ मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, अ्रह, योग और 
छान सभी बहुत शुभ आ बने हैं | जल, थलू, आकाश और साधुरके 
हृदय प्रसन्न हैं तथा दसों दिशाओमें उछास भरा हुआ है ॥ २ ॥ 
पुष्पोकी वर्षा हो रही है तथा आकाश और नगरमें बधावा हो रहा 
है । इस समयका हर्ष कद्दा नहीं जाता । जँसा आनन्द रनेश्स और 
महाराजको है वेसा द्वी सारे देश और राजघानीको भी है || ३ ॥ देवता, 
नाग, मुनि, मनुष्य और परिजन सभी विपाद और ग्लानिसे रहित द्वो गये 
है तथा इसके साथ द्वी रावण और राक्षसोके सहित सम्पूर्ण छट्ढापुरी 
शह्औित होकर व्याकुछ हो रही है ॥| 9॥ महदाराजने देवता, पितर, गुरुऔर 
ब्राह्मणोका पूजन कर तथा उनकी रुचि जानकर दान दिये ईं | मुनि- 
पत्नियों, पुरनारियों ओर सुतासिनियोंका हजारो प्रकारसे सम्मान किया 
है ॥७॥ याचकलोग भरपूर दज्य पाकर दानी हो गये हैं, वे द्वारसे निकलते 
हुए आशीर्वाद देते हैं कि कैकेयी और सुमित्रापर भी मगवान्‌ श्टूर 
और पार्बतीजी इस प्रकार प्रसन हो ॥ ६ ॥ इसके दूसरे द्वी दिन 
वे दोनो राजरानियाँ भी [ भरत, लक्ष्मण और शबरुन्नजीके जन्म लेनेसे ] 


श्र, बादकाण्ड 


मट्ठलकी खानि हो गयीं । इस प्रकार सोहिलेमें सोहिला हो रहा है, 
मानो सारी सृष्टि ही सोहिलेमें सनी हुई है ॥७॥ सब छोग नाच-गा 
रहे हैं, यह मेरे मनको भाता है, सुखसे अयोध्याकी शोभा और बढ़ 
गयी है | सम्पूर्ण प्रजा आनन्दमे अधघाकर छोगोंको ( उपहार ) 
देती और खयं लेती है, छोग खय॑ वल्लाभूषण पहनते हैं. और 
दूसरोंको पहनाते हैं | ८ ॥ गान तथा बाजोंके शोरक्ा कुतृहकछ 
देखकर सारी दुनिया सिह्दा रही है | विष्णु, ब्रह्मा और मह्दादेवजीकी 
पुरियोकी भी सारी शोभा कोसलपुरीपर छुब्ध हो रही 
है | ९ ॥ सव राजमहिलाएँ अति आनन्दित हैं, क्योंकि [ पति- 
घुखसे ] उनकी माँग और [ पुत्रजन्मसे ] कोख धन्य हो गयी हैं । 
पाव॑तीडी, उक्ष्मीजी और अह्माणी भी अदीर्वाद देती हुईं आदरपूर्वक 
उनके भाग्यकी प्रशंप्ता कर रही हैं ॥१०॥ महाराज दशरथके वेभव 
और विलासकी दृद्धि देखकर जिन्हें अच्छी नहीं छगी उनपर कीर्ति, 
कुशल, वेभव और ऋद्धि-तिद्धि सभी कुपित हो गयीं |११॥ विषिवेत्ता 
वशिष्ठजीने छोक और वेदकी विधिसे सब्र विवान करते हुए छठी- 
वरही की और उन ज्ञानी गुरुदेबने उन वालकोंके राम, लक्ष्मण, 
शत्रुन और भरत--ये अति सुन्दर नाम रक्खे |१२॥ इस समय 
वियाताने मोदरूपी तिछोको छुक्ृत ( पुण्य ) रूप पुष्पोंकी गन्धर्मे 
वसाकर उन्हें यत्नरूप यन्त्रमे पेरकर उनसे निकला हुआ छुखरूप स्नेह 
तो दशरघजीको दिया हैं तथा [ सांसारिक सखुखरूप ] खली और 
मैछ दिकयालेको दिये हें ॥१३॥ प्रतिदिन सम्पूर्ण जगत्‌मे भगवानके 
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आविर्भावका उत्साह और उमंग बढ़ रहे है तथा धर-धरमें अवधकी 
ही कहानी छुनायी देती है | तुल्सीदास भी उस समाजको हृदयमें 
घारण कर रामजन्मका यश गान करता है || १४ ॥ 


राग केदारा 
[५] 


घर-घर अवध वधावने मंगल-खाज-समाज । 
सग्ुन सोहावने मुदित-मन कर सब निज-निज् काज ॥ 
निज काज खजत संवारि पुर-नर-नारि रचना अनगनी। 
गृह, अज़िर, अटनि, वज़ार, वीथिन्ह चारु चोकें बिधि घनी ॥ 
चामर, पताक, वितान, तोरन, करूस, दीपावलि वबनी। 
सुख-खुछूत-सोभामय पुरी विधि-सुमति जननी जनु जनी ॥ १॥ 
चेंत चतुरद्सि चॉदनी, अमछ उद्ित निसिराज। 
डड़ुगन अवलि प्रकासहीं, उमगत आनंद आज ॥ 
आनंद उमगत आजु, विवुध विसान विपुल बनाइके। 
गावत, वजाचत, नटत, हरपत, सुमन वरसत आइके ॥ 
नर निरखि नभ, सुर पेखि पुरछवि परसपर सचु पाइके। 
रघुराज-खाज सराहि छोचन-लाहु लेतव अघाइके॥२॥ 
जागिय राम छटी खज़नि रजनी रुचिर निहारि। 
मंगल मोदमढ़ी सुरति चुपके वारलूक चारि॥ 
मूरति मनोहर चारि विरथि विरंचि परमारथमई। 
अनुरूप भूपषति जानि पूजन-जोंग विधि खंकर दई ॥ 
तिन्हकी छठी मंजुलमठी, जग सरस जिन्हकी सरसई। 
किए नींद-भामिनि जागरन, अभिरामिनी जामिनि भई ॥३॥ 
सेवक खजग भए समय-साधन सचिव झुजान। 
मुनिवर खिखये छोकिको वेंदिक विविध विधान ॥ 


३१ .. चालकाण्ड 


वैदिक विधान अनेक छौोकिक आचरत खुनि जानिके। 
वलिदान-पूजा मूलिकामनि साथि राखी आनिके ॥ 
जे देव देवी सेइयत हित छागि चित सनमानिके। 
ते जंच्र-मंच सिखाइ राखत खबनिसों पहिचानिके ॥४॥ 
सकल खुआखिनि, गुरजन, पुरजन, पाहुन छोग। 
विवुध-विलासिनि, सुर-प्ुनि, जाचक; जो जेहि जोग ॥ 
जेदि जोग जे तेहि भाँति ते पहिराइ परिपूरन किये। 
जय कहत, देत असीस, तुलसीदास ज्यों हुलखत हिये ॥ 
ज्यों आजु कालिहु परहूँ जागन होहिंगे, नेवते दिये। 
ते धन्य पुन्य-पयोधि जे तेदि समे खुख-जीवन जिये॥ ५॥ 
भूपति-माग वल्ली सुस्‍वर नाग सराहि सिहाहि। 
तिय-वरबेष अली रमा सिधि अनिमादि कमाहि ॥ 
अनिमादि, -सारद, सेलनंदिनि वार छालूहि पालहीं। 
भरि जनम जे पाए न, ते परितोष उमा-रमा लहीं ॥ 
निज्ञ लोक बिखरे लोकपति, घरकी न चरचा चालहीं। 
तुरूसी तपत तिहु ताप जग, जनु प्रभुछठी-छाया रही ॥ ६॥ 
अवधरमें घर-घर बधावा हो रहा है; मड्डल्का साज सज रहा है। 
सुहावने शकुन हो रहे है और सब छोग प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने 
कार्योमें जुटे हुए है, नगरके नर और नारी अपने-अपने कार्य सँमालकर 
सजाते हैं और अगणित रचनाएँ करते है | घर, आँगन, अठारी, 
बाजार और गलियोंमें अनेक प्रकारसे सुन्दर चौक पूरे गये है| चँँवर, 
पताका, मण्डप, तोरण, कलश और दीपावछीसे सजी हुई, सुख, सुकृत 
और शोभामयी अयोध्यापुरीको मानो विधाताकी सुमतिरूप जननीने 


उत्पन्न किया है |१॥ आज चेत्र शुक्ला चनुर्दशीके दिन, जब कि निर्मल ' 
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निशानाथ प्रकाशमान है और दसों दिशाओंमें तारामण्डल जगमगा रहा 
है, आनन्दकी वाह आ रही है| आज आनन्द उमड़ रहा है । 
देवताल्ेग अनेक विमान सजाकर गाते, बजाते, नाचते और प्रसन्न 
होते है तथा आकाशमे आ-आकर फूलोंकी वर्षा करते है । पुरवासी 
आकाशकी ओर देखकर ओर देवगग नगरकी शोभा निद्वारकर परस्पर 
सुखी होते है और जी मरकर रघुराज ( दशरथ ) के साज-सामानकी 
सराहना करते तथा नेत्रोंका छाम छठते है ॥ २ ॥ [ उघर अन्तःपुरमें 
सखियोमे बात हो रही है कि ] अरी सखि ! आज रामजीको छठी 
है | आज रातभर जागना चाहिये [ छठीके दिन पूतना आदिके 
आक्रमणका भय होता है इससे छोग रातभर जागते रहते है] | आज- 
की रात्रिको, रामकी छठीकी रात होनेसे, तू छुन्दर समझ । चारों 
राजकुमार क्या दे मानो मन्नल और मोदसे मढ़ी हुई मूर्तियाँ ही विराज 
रही है | विवाताने चार अति मनोहर परमार्थमयी मूर्तियाँ रची है. और 
उनकी पूजाके लिये दशरथजीको उपयुक्त समझ उन्होंको ब्रह्मा और 
शिव दोनोने मिलकर वे मूर्तियाँ सौंप दी है । महाराजके मन्लुछ भवनमें 
आज उन्‍्हींकी छठी है, जिनके आनन्दसे सम्पूर्ण जगत्‌ आनन्दित 
हो रहा है।इस समय निद्राहूप ल्रीने भी जागरण किया है. 
इसलिये रात्रि बड़ी सुह्यवनी जान पड़ती है || ३॥| सेवक और छुजान 
सचित्रगग सभी समयक्रो सावनेके छिये साववान हो गये है [जिपसे 
कि निर्दिष्ट समयपर मन्त्र-तन्त्रका प्रयोग कर सके ], क्योकि गुरुवर 
वरिष्ठ मुनिने उन्हे सब प्रकारके छोकिक और बैदिक विधानोका 
आदेश दिया है | इस समय अनेक वैदिक और छौकिक विवानोका 
जिन्हें उन्होंने सुन रखा है, समझकर व्यवहार कर रहे हैं | 


झे३ वालकाण्ड 


उन्होंने बलिदान एवं पूजाकी सामग्री और मूल्कामणि आदि 
छाकर सजा रक्‍खी हैं । जिन देवताओं और देवियोंका अपने 
हितके लिये हृदयसे आदरपूर्वक पूजन करते हैं. वे सब लोगेंसे 
परिचय करके उन्हें यन्त्र-मन्त्रोंका प्रयोग सिखा देते हैं ॥ 9 ॥ 
सुवासिनी, गुरुजन, पुरजन, पाहुने, सुर-सुन्दरियाँ, देवता, मुनि और 
याचक--इन सबमे जो जिनकी योग्य हैं----जिनकी जेसी योग्यता है, 
महाराजने उन्हें वैसी ही पहरावनी देकर पूर्णकाम किया है और 
वे भी जयजयकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं तथा तुछठसीदास- 
जीके समान ही हृदयमे आनन्द मानते हैं | 'जिस प्रकार आज 
हुआ है उसी ग्रकार कल और परसों मी जागरण होगा? ऐसा कहकर 
न्यौता दिया गया है | वे छोग धन्य एवं पुण्यनिधि हैं जो उस समय 
आनन्दमय जीवन पाकर जी रहे थे ॥ ५ ॥ बड़े-बड़े देवता और 
नागगण भी महाराजके सौमाग्यकी ग्रशंसा करते हुए प्रसन्न होते हैं । 
सुन्दरी सीके रूपमें लक्ष्मीजी और सखीछूपसे अणिमादिक सिद्धियाँ 
उनकी परिचर्या करती हैं | अणिमादि सिद्धियाँ, शारदा और पार्वतीजी 
उन बालकोंका छालन-पालन करती हैं | पार्वती और छक्ष्मीजीको 
जो सुख सारे जन्ममे नहीं मिला वह इस समय प्राप्त हुआ है# । 
लछोकपालगण अपने छोकोंको भूलछ गये | वे अपने धरोंकी चर्चा भी 
नहीं चलाते | तुड्सीदासजी कहते हैं कि तीनों तापोसे तपे हुए 
लोकको मानो प्रभुकी छठीरूप छाया ग्राप्त हो गयी है ॥ ६॥ 
£ क्योकि यहाँ भगवान्‌ उन्हे बालरूपसे प्राप्त हुए हैं । 
गी० ३--- 


गीताचली रेड 


नामकरण 
राग जेतश्री 


[६ |] 

बाज़त अवध गहागहे अनंद-वधाए | 

नामकरन रघुवरनिके त्रप खुदिन सोधाए॥ १॥ 
पाय रजायसु रायको ' ऋषिराज  बोलाए। 
सिष्य-सचिव-सेवक-खखा सादर सिर नाए॥ २॥ 
साधु खुमति समरथ खबे खसानंद खिखाए। 
जलर;द्लू,फल, मनि-मूलिका, कुछि काज लिखाए ॥ ३ ॥ 
गनप-गौरि-हर पूजिके गोबून्द दुहाएु। 
घर-घर मुद्‌ मंगल महा गशुन-गान खुहाएण॥ ४॥ 
ठुरत मुद्ति जहँ-तहँ चले मनके भए भाण। 
खुरपति-सासनु घन मनो मारुत मिल्ि धाए॥५॥ 
ग्रह, आँगन, चोहट, गली, वाजार वनाए। 
कलस, चँचर, तोरन, 'धुजा, खुबितान तनाए ॥ ६॥ 
चित्र चारु चोके रचीं, लिखि नाम जनाए। 
भरि-भरि. सरवर-वापिका अरगज़ा सनाण॥ ७॥ 
नर-नारिन्ह पल चारिमे सब साज सजाए। 
द्सरथ-पुर छवि आपनी खुरनगर लजाएु॥ ८॥ 
विवुध विमान बनाइके आनंदित आए। 
हरषि खुमन वरषन लगे, गए घन जन्नु पाण ॥ ९॥ 
बरे विप्र चहूँ वेदके, रविकुल-गुर ग्यानी। 
आपु वसिष्ठ अथरवणी, महिमा जग जानी ॥१०॥ 
लोक-रीति विधि बेदकी करि कहशयो खुवानी-- 
'सिखु-समेत वेगि बोलिण कोसल्या रानी? ॥१शा 


हक 
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खुनत खुआसिनि के चलीं गावत बड़भागीं । 
उमा-रमा, सारद-सची, रूेखि खुनि अनुरागी ॥१श)। 
निज-निज रुचि वेष विरचिके हिलि-मिलि सँग लागी। 
तेहि अचसर तिहु छोककी खुदसा जन्ु जागीं ॥१३॥ 
चार चौक बेठत भई भूप-मामिनी सोह। 
भोद मोद-सूरति लिए, खुकती जन जोहे ॥१४॥ 
खुख-खुखमा, कौतुक-कल्ा देखि-खुनि मुनि मोह । 
सो समाज कहेँ वरनिके, ऐसे कवि को हैं ? ॥१ण। 
छगे पढ़न रच्छा-ऋचा ऋषिराज विराजे | 
गगन खुमन-झरि, जयजय, वहु वाजन वाजे ॥श्द्षा 
भणए अमंगलर छंकमे, संक-संकट गाजे। 
भ्रुवन चारिद्सके वड़े दुख-दारिद भाजे॥१७ा। 
वाल विलोकि अथरवणी हँसलि रहहि जनायो | 
खुभको खुभ, मोद भोदको, 'राम” नाम खुनायो ॥ १८॥ 
आलवार कल कौसिला, दुरू वरन सोहायो | 
कंद सकरू आनंदको जनु अंकुर आयो-॥१०॥ 
जोहि, जानि, जपि; जोरिके करपु् सिर राखे। 
जय जय जय करुनानिधे !” सादर खुर भाषे ॥२०॥ 
सत्यसंध ! खाँचे सदा जे आखर आपे। 
प्रनतपाल ! पाये सही, जे फल असिलाषे! ॥२श। 
भूमिदेव देव देखिके नरदेव छुखारी।! 
चोलि सचिव सेवक सखा पटचथारि मंडारी ॥शरश॥। 
देहु जाहि जोइ चाहिए सनमानि सँभारी। 
रूंगे देन हिय दर्षिके हेस्हिरि हँकारी ॥२५॥ 


गीतावली डे 
राम-निछावरि लेनको हढि होत सिखारी। 
बहुरि देत तेहि देखिए मानहूँ धनघारी ॥२४॥ 
भरत लषन रिपुद्वनहूँ धरे नाम विचारी। 
फलदायक फल चारिके दसरथ-झुत चारी ॥२णा 
भणए भूप वाऊुकनिके नाम निरूपम सीके। 
सबे सोच-संकट मिंटे तबतें पुर-तीके ॥२६॥ 
खुफल मनोरथ बिधि किये खव विधि सवहीके। 
अब होइहे गाए सुने सबके छसुलखीके ॥२७॥ 


अवधमे अत्यन्त सुन्दर आनन्द-बधावे बज रहे हैं | महाराजने 
रघुवंशमे श्रेष्ठ बाठकोंके नामकरणकी शुभ तिथियोंका शोधन 
कराया ॥ १॥ राजा दशरथकी आज्ञा पा ऋषिराज वशिष्ठजीने शिष्ष, 
मन्‍्त्री, सेवक, सखाओंको बुलाया और उन्होंने आदरपूर्वक 
आकर सिर नवाया ॥ २ ॥ ग़ुरुजीने उन सभी साधु, सुमति और 
सामथ्यवान्‌ छोगोंको शिक्षा दी तथा [सब तीथोंका] जल, [तुलसी 
आदि ] पत्र, [ आम्र, नारियछ आदि ] फल और मूलिका नवग्रहकी 
मणियाँ आदि सारी पूजोपयोगी सामग्री छिखवायीं || ३ ॥ गणेशजी, 
पावंती और भगवान्‌ शझ्छुरका पूजन कर गौओंका दोहन कराया 
गया; घर-धर महान्‌ आनन्दमंगल और सुन्दर गुणगान होने 
लगा || ४ ॥ अपनी मनभावनी बात हो रही है---..यह देखकर तुरंत ही 
मनमें आनन्दित होकर वे छोग जहाँ-तहाँ चल पड़े, मानो इन्द्रकी 
आज्ञासे मेघणण पवनके साथ मिछकर दौड़ रहे हों ॥ ५॥ घर, 
आँगन, चौक, गली और बाजारोको सजाया गया | सर्वत्र कलश, चँँवर, 
तोरण, ध्वजा और चेँदोवे छुगाये गये || ६॥| अति विचित्र और सुन्दर चौक 
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पूरे गये; उनमें नाम लिख-लिखकर यह सूचित किया गया कि अम्नुक 
चौक अमुकका रचा हुआ है. | तालाब और बावड़ियोंको भर-भरकर उनमें 
अरगजा साना गया है || ७ || ली-पुरुषोंने चार ही पढमें सारे 
साज सजा लिये । इस.समय दरशरथपुरीने अपनी छबिसे देवपुरीको 
भी छज्जित कर दिया है॥ ८ ॥ देवतालोग अपने-अपने विमान 
सजाकर आनन्दपूर्वक्र आये और इर्षित होकर 'लोंकी वर्षा 
करने छगे, मानो उन्हें गया हुआ धन फिर मिल गया हो ॥ ९ ॥ 
वेदपाठके छिये चारों वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मण वरण किये गये हैं । 
उनमें अथर्ववेदी तो खयं रघुकुरूगुरु ज्ञाननिष्ठ वशिष्ठजी ही हैं, जिनकी 
महिमा सारा जगत जानता है॥ १ ० ॥ उन्होंने छोकरीति और, वेदविधि 
सम्पन्न कर सुमघुर वाणीमें कहा---'कौसल्यारानीको शीघ्र ही बालक- 
के सहित बुलूवाइये? ॥११॥ यह सुनते ही बड़भागिनी सुवासिनी 
छ्षियाँ उन्हें गाती हुई ले च्ीं | यह दृश्य देख और छुनकर पार्व॑ती, 
लक्ष्मी, शारदा और शी अति ग्रेममम्न हुई ॥ १२ ॥ वे अपनी- 
अपनी रुचिके अनुसार वेष बनाकर हिल-मिलकर उनके साथ हो 
गयीं; उस समय मानो तीनों छोकोका भाग जग गया ॥ १३ ॥ 
सुन्दर चौकोंमें बैठी हुई रानियाँ गोदमें आनन्दमूर्ति बालकोंको लिये 
अति शोभायमान हो रही है; पुण्यवान्‌ छोग उन्हें देख रहे है ॥१४॥ 
उस समयके सुख, सौन्दर्य और कौतुककी कला देख-छुनकर मुनि- 
जन मोहित हो जाते हैं; मछा ऐसे कौन कवि हैं जो उस समाजका 
वर्णन कर सकें॥ १७५ ॥ फिर ऋषिराज वशिष्ठजी रक्षाऋचा# 
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गीतावली नि 
पढ़ने छगे | आकाशसे फूलोंकी झड़ी छग गयी तथा जय-जयकारके 
सहित बहुत-से वाजे बजने छगे || १६ | लछंकामें अमंगल होने छगे, 
तरह-तरहकी शह्काएँ और आपत्तियाँ उमड़ आयी; किन्तु चौददों 
भुवनके बड़े-बड़े दुःख और दारिद्रय दूर हो गये ॥ १७ ॥ अथर्व- 
वेदी वशिष्ठजीने बालककी ओर देखकर हँसते हुए भगवान्‌ शझ्करको 
बतछाया [ कि तुम्हारे इश्देव ये ही है ] और उनका; झुभके 
लिये भी शुम तथा आनन्दके भी आनन्ददायक राम! 
नाम छुनाया ॥ १८ ॥ श्रीकोसल्याजी सुन्दर आलबार ( दक्षका 
थार ) हैं, ( “राम” नामके ) दो अक्षर सुन्दर दल हैं. मानो सकल 
आनन्दका कन्द ही अड्डूरके रूपमें प्रकट हुआ है ॥ १९॥ 
[ बशिष्ठजीने जो भगवान्‌ शझ्गूरको यह सूचना दी थी कि ये आपके 
इष्टदेव है सो ] शिवजीने उन्हे देखकर और पहचानकर भगवान्‌का 
नाम जपते हुए हाथ जोड़कर सिरके पास हूगाया | उस समय 
देवताओने आदरपूवेक “जय जय जय करुणानिधे? कहा ॥| २० ॥ 
हे सत्यसन्ध |! आपने जो अक्षर कहे है वे सवंदा सत्य हैं | हे 
प्रणतपाल ! आपसे जिन-जिन फलोकी इच्छा की है उन सभीको 
ग्राप्त किया है || २१ ॥ उस समय ब्राह्मण और देवताओको देखकर 
महाराज दशरथ बड़े आनन्दित हुए और अपने मन्त्री, सेवक, सखा, 
पठधारी और भण्डारीको बुलाकर कह्ा--॥| २२ || “जाओ, जिसे 
जो चाहिये उसे सम्मान और सावघानीसे वही वस्तु दो |? तब वे 
हृदयमें हर्षित हो याचकोको ढूँढ़-दूँढ़कर तथा बुला-बुलाकर दान 
देने लगे || २३ ॥| सब छोग भगवान्‌ रामकी निछावर लेनेके लिये 
हठपूवंक भिखारी बन जाते हैं और फिर वे ही दान देते हुए 
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दिखायी देते हैं, मानो साक्षात्‌ कुबेर ही हों ॥|२४॥ वशिष्ठजीने विचार 
करके भरत, लक्ष्मण और श्नुन्नके भी नाम रखे | महाराज दशरथके 
चारों पुत्र मानो अर्थ, घर्मादि चारों फछोंको भी फल देनेवाले हैं ||२५॥ 
इस प्रकार राजकुमारोके छुन्दर एवं अनुपम नाम रक्खे गये । उस 
समयसे नगरकी ल्ियोंके सारे शोक और सझ्डूट ( राजाके पुत्रहीन 
रहनेका शोक और राजाके बाद पुररक्षकके अभावसे होनेवाला 
संकठ ) दूर हो गये ॥ २६ ॥ विधाताने सबके सभी मनोरथ सब 
प्रकार पूर्ण कर दिये। अब भी उनका गान या श्रवण करनेसे 
तुलसीदास तथा सबकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जायेगी ॥| २७ ॥ 
दुलार ह 
राग बिलावल 
[७] 

सुभग सेज सोमित कौसित्या रुचिर राम-सिखु गोद लिये। 
चार बार विधुबदन विकोकति छोचन चारु चकोर किये ॥ १॥ 
कवह पोढ़ि पयपान करावति, कवहूँ राखति लछाइ हिये । 
चालकेलि गावति हलरावति, पुलकति प्रेम-पियूप पिये ॥ २०॥ 
विधि-महेस, मुनि-खुर खिहात सब, देखत अंचुद ओट दिये। 
तुरूसिदास ऐस्गे खुख रघुपति पे काह तो पायो न बिये ॥ ३ ॥ 

महारानी कौसल्या सुन्दर बालक रामको गोदमें लिये मनोहर 
शब्यापर सुशोमित हैं और अपने नेत्रोको छुन्दर चकोर बनाकर वार- 
बार भगवान्‌का मुखचन्द्र निहारती हैं ॥ १ || कमी शब्यापर लेठ- 
कर दुग्धपान कराती हैं, कभी उन्हें हृदयसे छगा लेती हैं और कमी 
भगवान्‌की बाललीछा गाती हुई उन्हें हिलाने-डुलाने लगती हैं और 


गीतावली हद 
प्रेमामुत पानकर पुलकित होती हैं || २ ॥ अकझ्या, महादेव, ऋषि 
और देवता-ये समी बादलेंकी ओठमे छिपे-छिपे प्रसन्न होकर देख 
रहे है । किन्तु तुल्सीदास कहते हैं कि रघुनाथजीका ऐसा सुख तो 
[ कौसल्याको छोड़कर ] और किसीको नहीं मिला ॥ ३ ॥ 


राग सोरठ 
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है हो छाल कब बड़े बलि मेया । 
राम-रलूषन भावते भरत-रिपुद्वचन चारु चारवथो भेया ॥ १ 
बाल-वभूषन वसन मनोहर अंगनि बिरचि बनैहों। 
सोभा निरखि, निछावरि करि, उर लाइ वारने जेद्दों ॥ २॥ 
छगन-मगन अँगना खेलिही मिलि, ठपुकु ठसुकु फव थेही । 
कलबल बचन तोतरे मंजुल कहि माँ! मोहि बुझेहों ॥ ३॥' 
पुरजन-सचिव, राउ-रानी सब, सेवक-सखा-सहेली । 
छैहे लोचन-छाहु सुफल लखि ललित मनोरथ-बेली ॥ ४ ॥ 
जा खुखकी लालखा लठ्ट सिव, खुक-सनकादि उदासी | 
तुरूसी तेहि सुखसिंघु कोखिला मगन, पे प्रेम-पियासी ॥ ५॥ 


(हे छाल | मैया बलि जाती है, तुम कब्र बड़े होगे ? प्यारे 
राम, लक्ष्मण और मरत-शतन्रुन्न | तुम चारो ही सुन्दर भाई कब बड़े 
होगे।॥| १ ॥ ऐसा कब होगा कि मै तुम्हारे मनोहर अड्रोके लिये बालोचित 
आभूषण और वद्ल बना-बनाकर उन्हें सजाऊँगी तथा उस शोभाकों 
देखकर नाना प्रकारकी निछावर कर तुम्हे हृदयसे लगाकर वारी 
जाऊँगी || २ ॥ तुम सब बालक मग्न हो मिल-जुलकर कब आँगनमें 
खेलोगे, कब ठुमक-ठुमककर दौड़ोगे तथा कब अति मघुर और 
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मनोहर तोतढ़ी बोछी वोलकर मुझे 'माँः कद्ठकर बुछाओगे ॥ ३ ॥ 
अपनी मनोरथरूपी छुन्दर वेछको सफल हुई देख पुरवासी, मन्त्रि- 
मण्डल, राजा, रानी, सेवक, सखा ओर सहेलियाँ कब अपने नेत्रोंका 
छाम छूटेगी ? ॥ 9 ॥ त॒ल्सीदासजी कहते हैं कि जिस खुखकी 
छाल्सामें शिव, शुकठेव और सनकादि विरक्त जन भी छट्टू हुए 
रहते हैं उसी खुखसमर॒द्र्मे कौसल्या भी मग्न हैं, तो भी उन्हें ग्रेमकी 
प्यास छगी हुई है ॥ ५॥ 


|] 
पगनि कव चलिहो चारे भेया ? 
प्रेम-पुलकि, डर छाइ खुबन सब, कहति खुमित्रा मेया ॥ १॥ 
खुंदर तनु सिसु-वसन-विभ्रूषन नखसिख निरखि निकेया। 
दूलि तून, प्राव निछावरि करि करि छेहें मातु वलेया ॥ २॥ 
किलकनि,नटनि,चलनि,खितवनि, भजि मिललनि मनोहरतेया। 
मनि-खंभनि प्रतिविंव-झलक,छवि छलकिद्दे भरि अँगनेया ॥ ३ ॥ 
वालबिनोद, मोद मंजुर विद्यु, लीला रूलित जुन्हेया । 
भूपति पुन्य-पयोथि उ्मेंगं, घए घर आनंद-ब्धेया ॥ ४ ॥ 
हेंहे सकल खुछत-सुख-भाजन, लोचन-छाहु छुटेया। 
अनायास पाई जनमफल तोतरे वचन खुनेया॥ ५॥ 
भरत, राम, रिपुद्चन, छषनके चरित सरित-अन्हवैया | 
तुलसी तबके-से अज़हँ जानिवे रघुवर-नगर-वसेया॥ ६॥ 


सुमित्रा मैया सब बालकोको प्रेमपुछकित हो, हृदयसे लगाकर 
कहती हैं--.'तुम चारों भैया कब पेरों चछोगे ? ॥ १ ॥ तुम्दारे 
सुन्दर शरीरोंपर बाठ्नेचित वल्याभूषण तथा नख-सिखकी छुन्दरता देख 
माताएँ [ नजर न लग जाय, इसलिये ] तिनका तोड़ेंगी और प्राण 


भीतावली डर 
निछावर कर बढ़ेया लेंगी || २ ॥ तुम्दारे किल्कने, नाचने, चढने, 
देखने और दौड़कर मिलनेकी मनोहरतासे तथा मणिमय खम्मेमिं 
तुम्हारा प्रतिबिम्ब पड़नेसे आँगनमें छबि छछकने छंगेगी ॥ ३ ॥ 
तुम्हारे वालविनोदके आनन्द्रूप मनोहर चन्द्रकी ललित डीलारूप 
चन्द्रिकासे महाराज दशरथका पुण्यरूप समुद्र उमड़ेगा और घर- 
घरमे आनन्द-बधाई होने लगेगी ॥ 9 ॥ सभी छोग नेत्रोका आनन्द 
छटठकर पुण्य और सुखके भाजन द्वोगे तथा तुम्हारी तोतली वोढी 
सुननेवाले अनायास ही अपने जन्मका फल पा छेंगे? | ५ ॥ तुल्सी- 
दासजी कहते हैं कि राम, भरत, लक्ष्मण आर शत्रुध्नके चरितरूप 
सरितामे स्नान करनेवाले जेसे तत्कालीन अवधवासी थे बसे ही आजके 
भी समझने चाहिये ॥ ६॥ 
राग केदारा 
[१० ] 
चुपरि उबदि अन्हवाइके नयन आजे, 
चिर रुचि तितक गोरोचनको कियो है । 
अ्रपर अनूप मसिविंद्धु, बारे बारे चार 
विछसत खीसखपर, हेरि हरे हियो है ॥ १॥ 
मोद्भयी गोद लिये छाछति सुमित्रा देखि 
देव कहें, सबको खुछत उपवियो है । 
माठुं, पिठु, प्रिय, परिजन, पुरजन घन्य, 
पुन्यपुंञज पेखि पेखि प्रेमरस पियो है॥ २॥ 
लोहित ललित रूघु चरन-कमलर चारु, 
चाल चाहि सो छवि खुकवि जिय जियो है। 


चालकेलि वातवस झलकि झलमछत 
सोभाकी दीयटि मानो रूप-दीप दियो है ॥ ३॥ 


डरे वादकाण्ड 





राम-सिखु सालुज चरित चारु गाइ-खुनि 
खुजनन सादर जनम-लाहु लियो है। 
तुलसी बविहाइ द्सरथ दसचारिपुर 

ऐसे खुखज़ोग विधि विरच्यों न वियो है॥ ४ ॥ 
माताओने वाल्कोंको तेछ और उबठन लगाकर स्नान कराया 
और फिर नेत्रोको आँजकर अति प्रीतिपूबंक गोरोचनका तिरक 
लगाया । भ्रकुटिपर अति अनुपम काजरकी बिंदी छगायी। शीशपर 
छोटे-छोटे बाल खुशोमित हैं, जो देखनेवालेके चित्तको हर लेते 
हैं || १ ॥ सुमित्राको अति आनन्दपूर्वक बालकोंको गोदमे लेकर 
दुलार करते देख देवगण कहते हैं, (इस समय सभीका पुण्य प्रकट 
हुआ है | ये माता, पिता, प्रिय परिजन और पुरवासीलोग धन्य हैं, 
जो अपने पुण्यपुन्न भगवान्‌ रामको देख-देखकर पग्रेमरस पान कर 
रहे हैं ॥ २ ॥ इनके अति छलित और छाह-छाल नन्‍्हे-ननन्‍्हे चरण- 
कमल तथा सुहावनी चालकी छबिको देखकर ही सुकविजनोंका 
हृदय जीवित रहता है | बाल्चापल्ययुक्त भगवान्‌ राम ऐसे जान पड़ते 
हैं मानो शोभाकी दीवटपर रूपमय दीपक बाल्केलिछिप वायुके 
झकोरोंसे झिलमिका रहा हो ॥ ३ ॥ सत्पुरुषोंने आदरपूर्वक्ष अनुज- 
सहित बालक शमका चरित्र गा-घुनकर अपने जन्मका छाम पाया 
है । तुल्सीदासजी कहते हैं कि ब्रह्माने महाराज दशरथको छोड़कर 

ऐसा सुखका योग चौदहों भुवनमें और कहीं नहीं स्चा || ४ ॥ 


[०] 


राम-सिस्सु गोद महामोद भरे दूसरथ, 
कौसिलाहु लऊलठकि रूपनलाल लये हैं। 
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भरत खुमित्रा छये, केकयी सच्ुसमन, 
तन प्रेम-पुछक, मगरन मन भये हैं॥१॥ 
मेढ़ी छठकन मनि-कनक-रचित, वाल- 
भ्रूषन वनाइ आछे अंग अंग ठये हैं। 
चाहि चुचुकारि चूमि छालत छावत डर 
तैसे फल पावत जेसे खुबीज वये हैं॥ २॥ 
घन-ओट विचुध विछोकि वरपत फूल, 
अनुकूछठ वचन कहत नेह नये हैँ। 
ऐसे पितु, मातु, पूत, त्रिय, परिजन विधि 
जानियत आयु भरि येई निय्मये हेँ॥ ३॥ 
“अजर अमर होहु,' 'करों हरि-हर छोहु 
जरठ जठेरिन्द आखिरवाद दये ह। 
तुछसी सराहेँ भाग तिन्हके, जिन्हके हिये 
डिंस-रामरुप-अन्लुराग-रंग स्‍ये हैं ॥४॥ 
बालक रामको गोदमे लेकर मद्दाराज दशरथ बड़े आनन्दमें 
भरे हुए हैं, कौसल्या महारानीने भी लठककर लरूषनछालको ले लिया 
है तथा सुमित्राने भरतको और कैकेयीने शन्रुष्नको उठा लिया है । 
इस समय उनका तन ग्रेमसे पुछकित एवं मन आनन्दमग्न दो रहा 
है ॥ १ ॥ वाछोंको गुहकर बनायी हुई चोटीमें मणि और सुबर्णके 
छटठकन छठक रहे हैं और वाल्कोके उपयुक्त अच्छे-अच्छे आभूषण 
बनाकर अच्ड-अड्मे सजाये गये हैं | माता-पिता प्रेमपूर्वक देखकर 
ओर चुचकार-चुचकारकर तथा बाढकोंको चूमकर छाड़ करते और 
हृदयसे लगा छेते हैं । उन्होने जेसे सुन्दर बीज बोये हैं, वेसे ही फल 
पा रहे हैं ॥| २ ॥ देवतालोग बादलोंकी ओठमेंसे यह कौतुक देखकर 
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फूछ बरसाते है और नवीन नेहसे युक्त साधुवाद कहते है कि मानो 
विंधाताने अपने जीवनमरमें इन्हीं माता, पिता; पुत्र, सुहृद और 
परिजनोंको रचा है || ३ || बड़ी आयुके ख्री-पुरुष आशीर्वाद देते 
हैं कि तुम अजर-अमर होओ, भगवान्‌ विष्णु और महादेवजी तुम- 
पर सदा दयाद्ृष्टि रक्खें |? तुलसीदास कहते हैं कि वे उनके माग्यकी 
सराहना करते हैं जिनके मन बालरूप रामके अलनुरागमें रंगे 
हुए हैं ॥ 9 ॥ 
राग आसावरी 
[ १२ ] 
'आजु अनरसे हैं भोरके, पय पियत न नीके। 
'रहत न चैंठे, ठाढ़े, पालने झुलावत हू, रोबत राम मेरो 
सो सोच खबहींके ॥ १॥ 
देव, पितर, ग्रद्द पूजिये तुला तोलिये घीके। 
तद्‌पि कवहूँ कबहँक सखी ऐसेहि अरत जब 
परत दृष्टि दुष्ट तीके ॥ २॥ 
वेगि वोलि कुलूगुर, छुओ माथे हाथ अमीके ॥ 
खुनत आइ ऋषि कुस हरे नरसिंह मंत्र पढ़े, जो 
खुमिरत भय भीके ॥ ३॥ 
जासखु नाम सरवस सदाखिव-पारवतीके । 
ताहि झरावति कौसिला, यह यीति प्रीतिकी हिय 
ः इुलखति तुलसीके ॥ ४ ॥ 
[ कौसल्या कहती हैं कि ] “आज भेरे राम सबेरेसे ही अनमने 
हो रहे हैं, अच्छी तरह दूध भी नहीं पीते | आज बेठने, खड़े होने 
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और पाढनेमें झुलानेसे भी नहीं रहते, बराबर रो रहे हैं । इससे मुझे 
तथा और सब लोगोंको बड़ी चिन्ता हो रही है ॥ १ ॥ देव, पितर 
और ग्रहोंकी पूजा की जाती है, घ्ृतका तुलादान भी किया जाता है; 
तो भी हे सखि ! कभी-कभी जब किसी दुष्ट श्लीकी दृष्टि पड़ जाती! 
है तो ऐसे ही मचल जाते है ॥ २ ॥ तुरंत द्वी कुल्गुरुको बुढाना 
चाहिये | वे अपने अम्ृतमय हाथोसे बालकका मस्तक स्पर्श करें ।? 
यह सुनते ही ऋषिवरने आकर कुशसे नसिंहमन्त्र# पढ़कर झाड़-फकः 
की; ऐसे मन्त्रसे जिस मन्‍्त्रका स्मरण करनेसे भयकों भी भय होता 
है ॥ ३ ॥ जिनका नाम सदाशिव और पार्वतीजीका सर्व है 
उन्हींको कौसल्याजी झाड्-फेंक करा रही हैं ! प्रीतिकी इस रीतिको 
देखकर तुल्सीदासके हृदयमें अति आनन्द होता है ॥ 9 ॥ 
[ १३ ] 
माथे हाथ ऋषि जब दियो राम किरुकन लागे । 
महिमा समुझि, लीला विछोकि गुरुसजल नयन, तनु पुलक, 
रोम रोम जागे ॥ १॥४ 
लिये गोद, धाए गोदतें, मोद मुनि मन अनुरागे। 
निरखि मातु हरषी हिये आली-ओट कहति मसूद वचन 
प्रेमके-से पागे ॥ २॥ 
तुम्ह सुरतरू रघुवंसके, देत अभिमत माँगे। 


मेरे विसेषि गति रावरी, तुलसी प्रसाद जाके सकल 
अमंगल भागे ॥ ३॥_ 


% 3“ नमो नर्सिहाय हिरण्यकशिपुवक्षःस्थलूविदारणाय त्रिभुवनव्याप- 
काय भूतप्रेतपिशाचशाकिनीडाकिनीकीलनोन्मूलनाय स्तम्भोद्धव समस्तदोषान्‌ 
हन इन सर सर चल चल कम्प कम्प मथ मथ हुंफट हुंफट ठंठः महारुद्र- 
जापित खाद्य 
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जिस समय मुनिवरने रामके मस्तकपर हाथ रक्‍्खा उसी समय 
वे किलकने छगे | भगवानूकी महिमाको जानकर और उनकी लीला 
देखकर गुरुजीके नेत्रोंमे जछ भर आया और शरीर पुलकित हो गया, 
रोमावढी खड़ी हो गयी ॥ १ ॥ उन्होंने रामको गोदमे उठा छिया, 
किन्तु वे गोदसे उतरकर भाग गये । इससे मुनिवरका चित हर्षके 
कारण अति अनुरागमय हो गया | यह देखकर माता हृदयमें हर्षित 
हुईं और सखीकी ओठमें खड़ी होकर प्रेमपगे छुमधुर वचनोमें कहने 
ढूगीं | २ ॥ है गुरुजी ! आप रघुकुलके कल्पबृक्ष हैं, आप माँगनेपर 
सभी अभीष्ट वस्तुएँ दे देते हैं | तुलसीदास कहते हैं---मुझे तो, 
विशेषतः आपहीका मरोसा है, जिनकी कपासे सभी अमजूछ दूर 
हो गये हैं॥ ३॥ 
[08] 
अमिय-बिलोकनि करि कृपा मुनिवर जब जोए । 
तबतें राम अरू भरत,रूषन,रिपुद्वन,सुमुखलखि, सकल 
खुबन खुख सोए ॥ १॥ 
सुमित्रा छाय दिये फनि मनि ज्यों गोण। 
तुलसी नेवछावरि करति मातु अतिप्रेम-मगन-मन, 
खसजल खुलोचन कोये ॥ २॥' 
हे सुमुखि सखि ! जबसे मुनिवरने कृपा करके अपनी अम्ृत- 
मयी इृश्टिसे निहारा है तभीसे राम, छक्ष्मण, भरत और श्॒न॒न्न सभी 
बालक झुखसे सो रहे हैं || १ ॥ सर्प जैसे अपनी मणिको छिपा 
छेता है उसी प्रकार सुमित्राने वाठकोंको हृदयसे छूगा लिया है। 
तुल्सीदासजी कहते हैं कि माता कौसल्या अत्यन्त ग्रेमफन होकर 
निछावर कर रही हैं और उनके नेत्रोंके कोये सजल हो गये हैं ॥| २ ॥ 


गीतावली छ्ट 


[2] 
मातु सकल, कुछगुर-बधू, प्रिय सखी खुहाई। 
सादर सब मंगल किए महि-मनि-महेख पर 
सबनि सुधेनु दुद्दाई ॥ १॥ 
वोलि भूप भूखुर लिये अति बिनय बड़ाई। , 
थूजि पाये, सनमानि, दान दिये, छहदि असीस, खुनि पे 
बे सुमन सुरसाई ॥ २॥ 
घर-घर पुर बाजन लगीं आनंद-बधाई। 
खुख-सनेद्द तेहि समयको तुरूखी जाने जाको चोरों 
है चित चहूँ भाई ॥ ३॥ 
कौसल्या आदि माताएँ, कुछगुरुपत्ली अरुन्वती और प्रिय 
सखियोंने आदरपूर्वक सब मड्डलकृत्य किये और पृथ्वीके अल्झ्लाररूप 
भगवान्‌ शंकरपर दूध चढ़ानेके लिये सुन्दर गौओका दोहन 
कराया ॥ १ ॥ फिर महाराजने अत्यन्त विनय और सम्मानपूर्वक 
ब्राह्मणोंकी बुछाया और उनके पॉब पूज सम्मानित कर तरह-तरहके 
दान दिये तथा उनसे आशीर्वाद पाया, जिसे खुनकर देवराज इन्द्र 
पुष्पवर्षा करने छंगे || २॥ नगरमे घर-घर आनन्दकी बघाइयाँ 
बजने छंगी। तुल्सीदासजी कहते हैं, उस समयका सुख और 
स्नेह वही जान सकता है जिसका चित्त चारों भाइयोंने चुरा 
लिया है ॥ ३ ॥ 
राग धनाश्री , 
[ १६ ] 
या खिखुके गुन-नाम-वड़ाई | 
को कहि सके, खुनहु नरपति, श्रीपति समान प्रभ्ुताई ॥ १॥ 


वारकाण्ड 
३९, चालका 


जद्यपि चुचि, वय, रूप, सील, गुन समै चारु चारतयों बे । 
तदपि छोक-लछोचन-चकोर-ससि राम भगत-छुखदाई ॥ २ ॥ 
खुर, नर, सुनि करि भमय, दसुज दृति,द्रदहि घरनि गरुआई । 
कौरति विमछ विख-अधमोचनि रहिद्दि सकल जग छाई ॥ ३ ॥ 
याके चरन-सरोज्ञ कपट तज्ञि जे मजिहेँ मन लाई। 
ते कुछ जुगल सहित तरिहूँ भव, यह न कछू अधिकाई ॥ ४ ॥ 
सुनि गुर्वचन पुलक तन दंपति, हरष न हृदय समाई। 
सुडसिदास अवलोकि मातुसुख प्रभु मनमे मुखुकाई ॥ ५॥ 

हे राजन । छुनिये, इस वाढकके गुण, नाम और वड़ाई कौन 
कह सकता है ? इसकी प्रमुता श्रीछक्ष्मीपतिके समान है | १ ॥ 
यद्यपि बुद्धि, आयु, रूप, शीढ और गुणमें चारों ही भाई समान- 
रूपसे सुन्दर हैं. तथापि भक्तपुखदायक राम तो सम्पूर्ण छेकोंके 
नेत्ररूप चकोरंकि लिये चन्द्रमारूप ही हैं ॥ २ | ये देवता, मनुष्य 
और मुनि्योकों अभय कर राक्षसोंका संहार करके प्रथ्वीका भार 
उतारेंगे.। इनकी जगत्पापापहारिणी निर्मल कीर्ति सम्पूर्ण जगतमें छा 
जायगी ॥ ३ ॥ जो लोग इनके चरणकमलोंका रिप्कपटमावसे चित्त 
छगाकेर भजन करेंगे वे अपने [ पितपक्षीय और मातृपक्षीय ] 
दोनों कुछोंके सहित संसारसे पार हो जायँगे---यह कोई बड़ी बात 
नहीं है ॥ 9 ॥ गुरुजीके ये वचन सुनकर राजा-रानीके शरीरतें 
रोमाज्ध हो गया; उनके हृदयमें हर्ष समाता नहीं था । तुल्तीदासजी 
कहते हैं--डस समय माताका मुख देखकर प्रमु मन-दी-मन 
मुसकाने छगे ॥ ५ || ' 

गी० छु--- 





गीतावली ५० 
राग व्रिछावढ 


[ १७ | 
अवध आजु आगमी पएकु आयो। 
करतर निरखि कद्दत सब शुनगन, बहुतन्ह परिचो पायो ॥ १॥ 
चूढ़ो बड़ों प्रमानिक : न्राह्मन संकर नाम खुद्दायो। 
2५ प 
सेंग सिखुसिष्य, खुनत कोसल्या भीतर भवन घुलायो ॥ २ ॥ 
पाये पखारि, पूजि दियो आसन, असन बेसन पहिरायो। 
मेले चरन चारू चारबो खुत माथे हाथ दिवायो॥ ३॥ 
नखसिख वाल विछोकि विप्रतन्नु पुछक, नयन जल छायो | 
ले छे गोद कमलू-कर निरखत, उर प्रमोद न अमायो ॥ ४ ॥ 
+ ३८. 4 

जनम प्रसंग क्यो कोंसिक मिस सीय-खयंबर गायो। 
राम, भरत, रिपुद्वचन, ठलनको जय खुख खुजस खुनायो ॥ ५॥ 
घुलसिदास रनियास रहसवस, भयो सबको मन भायो | 
सनमान्यों महिदेव असीसत सानेंद सदन सिधायो॥ ६ ॥ 

“आज अवधपुरीमें एक आगम जाननेवाछा ( ज्योतिषी ) आया 
है| वह हथेडी देखकर ही सारे युग बता देता है | उसके 
कथनका कई छोग परिचय पा चुके हैं ॥ १ ॥ वह वृढ़ा ब्राह्मण बड़ा 
ही प्रामाणिक है। उसका अति सुन्दर शंकर नाम है | उसके साथ बाडक 
शिष्य भी हैं?-यह छुनकर माता कौसल्याने उसे महलके भीतर बुल्वाया 
॥ २ ॥ उसके चरण घो, पूजा कर, आसन दिया तथा भोजन कराकर 
वल्न पहनाये। फिर उसके चारु चरणोंमे चारों वाढकोंको डालकर उनके 
सिरपर हाथ रखवाया ||३॥ उन बालकोंको नखसे सिखतक निहारकर 


ब्राह्मण देवताके शरीरमें रोमाश्व और नेत्रोंमे जल छा गया | फिर वे 


चर वालकाण्ड 
बालकोंको गोदमें ले-लेकर उनके कर्कमछ देखने छंगे | उस समय 
[ अपने आराध्यदेवका प्रत्यक्ष दशन पानेसे ] उनके हृदर्यमें आनन्द 
नहीं समाया || 9 ॥ तदनन्तर उन्होंने उनके जन्म लेनेके समयबकी 
बातोंका वर्णन किया और भविष्पमें विश्वामित्रजीकी यज्ञरक्षाके मिप्से 
सीताजीके साथ खर्यबर होनेकी बात कही तथा राम, भरत, लक्ष्मण 
और शत्रन्नके भावी जय, खुख और सुयशका वर्णन किया || ५॥ 
तुल्सीदासजी कहते हैं--यह सुनकर सारा रनिवास आनन्दमम्न हो 
गया, क्‍योंकि उनका कथन समभीके हृदयको प्रिय छगनेवाला हुआ । 
उन्होने .उन विग्रवरका खूब सम्मान किया और वे भी उन्हें 
आशीर्वाद देते हुए साननद अपने घर चले गये || ६ ॥ 


राग केंदारा 


[82] 
! पौढ़िये छालन, पालने हों झुलावों | 
कर पद्‌ मुख चखक मल रूसत रूखि छोचन-मेँवर भ्ुदावों ॥ १॥ 
बाल-विनोद-मोद-मंजुलमनि किलकनि-खानि ' खुलावों । 
तेइ अनुराग ताग गुहिवेकहँ मति-स्तगनयनि घुरूलवों ॥ २॥ 
तुलली भनित भली भामिनि उर सो पहिराइ फुलायों । 
चारु चरित रघुवर तेरे तेहि मिलि गाइ चरन चितु रछावों ॥ ३॥ 


[ माता कहती हैं--.] (छाल ! तुम पालनेमें पौढ़ जाओ, मैं 
झुलाऊँ | तुम्हारे कर, चरण, मुख और नेत्ररूप कमनीय कमलोको 
निहारकर मैं अपने नयनरूप भ्रमरोंको भुछाऊँ॥ १ ॥ त॒म्हारे 
बालकेलिके आनन्दरूप मज्जुल मणिके डिये मैं तुम्हारी किलकनि 
( हास्य ) रूप खानि खुलाऊँ और उन्हें अनुरागरूप तागेमें पिरोनेके 





गीतावली प्र 


लिये बुद्धिरूप घ्ृगनयनी बुछाऊँ! ॥ २ | तुल्सीदासजी कहते हैं--- 
.उस मनोहर माछाको कवितारूप कमनीय कामिनीके कण्ठमें प्ठना- 
कर मैं प्रफुछित होऊँ और हे रघुश्रेष्ट | में उस ( कविता-कामिनी ) 
के साथ मिलकर तुम्हारे ही पवित्र चरित्र गाकर तुम्हारे ही चरणेमिं 
चित्त लगाऊँ॥ ३ ॥ 
[१९] 
सोइये छाल लाडिले रघुराई | 
मगन मसोद लिये गोद खुमित्रा वार बार बलि जाई ॥ १॥ 
इँसे हँसत, अनरसे अनरसत प्रति विवनि ज्यों झाँई । 
तुम सबके जीवनके जीवन, सकल सखुमंगरूदाई ॥ २॥ 
मूल मूल सुरवीधि-बेलि, तम-तोम खुदल अधिकाई। 
नखत-सुमन, नभ-विटप बोडि मानो छपा छिटकि छवि छाई ॥ ३ ॥ 
हो जँंभात, अलसात, तात ! तेरी वानि जानि में पाई । 
गाइ गाई हलराइ वोलिहों सुख नींदरी खुहाई॥ ४॥ 
वछरु, छवीकों छगनमगन मेरे, कहति मल्दाइ मल्हाई। 
साज्ुज हिय हुलसवि तुलसीके प्रभुकी ललित छरिकाई ॥ ५॥ 
सुमित्रा आनन्दमग्न होकर रामको गोदमें ले बार-वार बलिद्वारी 
जाती हैं और कहती हैं--हे छाछ | हे छाडिले रघुवीर ! सो 
जाओ ॥ १ ॥ जसे बिम्बके ही अनुरूप उसकी झाई पड़ती हैं उसी 
प्रकार हमारे हँसनेसे तुम हँसने छगते हो और उदास होनेसे उदास 
हो जाते हो | तुम तो सभीके जीवनके जीवन और सब ग्रकारके महुल 
देनेवाले हो ॥ २॥ [ अहा ! इस समय रात्रिकी कैसी अपूर्य 
शोभा है? ] मर नक्षत्र जिसका मूल है, आकाशगज्ना बेल है, 
अन्धकारराशि पत्र-समूह है तथा नक्षत्रगण पुष्पावढी है | आकाश- 


प्र वालकाण्ड 
रूप वृक्षम फैलकर मानो रात्रि अपनी छवि छिठका रही है ॥ ३ ॥ 
है तात | अब तुम्हें जमुहाई आ रही है और तुम अछ्सा रहे हो | 
मैं तुम्हारी आदत अच्छी तरद्द जान गयी हूँ । अच्छा, में गा-गाकर 
और हिला-डुछाकर छुखमयी निद्वाको बुछाती हूँ? ॥ ४ ॥ फिर 
सुमित्रा मैया मग्नमनसे पुचकार-पुचकारकर 'मेरे बढछरा | मेरे 
उत्नीले छौना !” आदि कहने छगीं | तुल्सीदासजी कहते हैं--- 
उस समयका भाइयोके सहित प्रमुका वह छलित वालूमाव मेरे 
' हृदयमें उमंगें मारता है ॥ ५॥ 


[२० ] 

छलन खोने लेरुआ, वलि मेया । 
झुख सोइए नींद-वेरिया भई, चारु-चरित चारों भैया ॥ १ ॥ 
कहति मल्हाइ, छाइ उर छिन-छिन, 'छगन छवीले छोटे छैया । 
मोद-कंद कुर-कुमुद-चंद्र मेरे रामचंद्र रघुरैिया!॥२॥ 
रघुवर वालकेलि संतनकी खुभग खुभद सुरगैया। 
तुलसी डुहि पीवत खुख जीवत पय सप्रेम घनी घैया ॥ ३ ॥ 

है ललन ! है लोने वत्स ! माता बढि जाती है | छाछ |अब 
नींदका समय हो गया है; अतः मनोहर चरितिवाले चारों भाई ! 
छुखपूर्ंक्क सो जाओ || १ ॥ बालकोंको छातीसे चिपठाकर माता 
पुच॑कार-पुचकारकर कहती है, 'हे मेरे छोटे छबीले छोना, हे मेरे 
आनन्दकन्द, हे कुछछप कुपुदवनके ढिये चन्द्रमा, हे मेरे रघुकुछ- 
भूषण राम !? आदि [२॥ रघुनाथजीकी बाललीछा संतजनोंके लिये 
अति सुन्दर और शुभप्रद कामघेनु ही है | तुछ्खीदास उसका 
ग्रेमहूप दूध दु्ते हुए उसकी घैया ( थनसे निकलती हुई दूधकी 


गीतावली ण्छ 


धार ) प्रेमसहित पान करते है और आनन्दपूवक जीवन यापन 
करते हैं ॥ ३॥ 


[२१ ] 
खुखनींद कदति आलि आइहों । 
राम, छखन, रिपुद्वन, भरत खिसु करि स्व खुसुख 
सोआइहों ॥ १॥ 
रोवनि, धोवनि, अनखानि, अनरसनि, डिठि-प्ुठि निद्धर 
नसाइहों । 
हँसनि,  खेलनि, किलकनि, आनंदनि भूपति-भवन 
वसाइही ॥ २॥ 
गोद. बिनोद-मोदसय . सूरति हरपि हरषि 
द हलराइहों । 
तनु तिछ तिरू करि, वारि रामपर लेहों रोग 
वलाइहों ॥ ३॥ 
रानी-राउ सहित  खुत-परिज्ञन निरिखि नयन-फल 
पाइहों। 


चारु चरित रघुवंस-तिरूकके तहँ तुलसी मिलि गाइहों ॥ ४ ॥ 


आनन्दनिद्रा कहती है---आढी ! मैं आऊँगी और बाढक 
राम, लक्ष्मण, भरत और श्रुश्नको प्रसन्न करके सुलाउँगी॥ १ ॥ 
मैं रोना-धोना, अनखाना, मचछाना और कड़ी नजर तथा टोनेको 
नष्ट कर दूँगी और हँसने, खेलने, किल्कने तथा आनन्दित होनेकी 
क्रियाको महाराजके महलूमें बसाऊँगी || २ || रामकी विनोद और 
आनन्दमयी मूर्तिको गोदमें लेकर - प्रसन्न मनसे हिलाऊँगी और 
अपने शरीरको रामछछापर तिल-तिछ निछावर कर उनके सारे रोग 


जज वालकाण्ड 


और दुःख अपने ऊपर ले ढूँगी ॥ ३॥ राजा और रानीको अपने 
पुत्र तथा कुटुम्बियोंके सहित देखकर मैं नेत्रोंका फछ पाऊउँगी और 
वहाँ--तुडसीदास कहते हैं कि-उन सबके साथ मिलकर रघुवंश- 
तिंछक भगवान्‌ रामके पवित्र चरित्र गाऊँगी ॥ ४ ॥ 


राग आसावरी 


+ ३] 


 कनक-रतनमय पालनो रच्यो मनहँ. मार-छुतद्वार । 
विविध खेलोना, किकिनी, छागे मंजुझ झुकुताहार ॥ 
रघुकुल-मंडन राम छला ॥ २॥ 


जननि उवि, अन्हवाइके, मनिभ्रूपन सजि, लिये गोद्‌। 

पोढ़ाण. पहु पालने, सिखु निरखि मगन सन मभोद॥ 
द्सस्थनंदन - राम ऊछा॥ २॥ 

सदन, मोरके चंदकी झलकनि, निद्रति तज्ु-जोति। 

नील कमल, मनि, जरूदकी उपमा कहे लघु मति होति ॥ 
मातु-सुछत-फरछ राम छलका॥ र ॥ 

रूघु रूघु छोहित ललित हैं. पद, पानि अधर; एक रंग। 

को कवि जो छवि कहि सके नखसिख खुंदर सब अंग॥ 
परिजन-रंजन राम ऊछला॥ ४ ॥ ह 

पग नूपुर, कटे किकिनी, कर-कंजनि पहुँची मंजु। 

हिय हरि नख अद्भुत वन्‍यो मानो मनसिज मनि-गन-गंजु ॥ 
_ पुरजन-सिरमनि राम छला ॥ ५॥ 

रछोयन नीरू सरोजसे, अख्ुपर मसिविदु विराज | 

जनु विधु-मुख-छवि-अमियको रच्छेक राखे रखराज ॥ 
सोभासागर राम लछला ॥ ६॥ 


गीतावली ण्द्द 


गुआरी अलकावली छसे, लटकन ललित ललाद। 
जनु उद्धुगन विधु मिलनको चले तम विद्ारि करि वाट ॥ 





सहज सोहावनो राम लछा॥ ७ ॥ 

देखि खेलौना किलकहीं, पद्‌ पानि विछोचन लोछ। 

विचित्र विहेंग अलि-जलज ज्यों खुखमा-लर करत कलोल ॥ 
भगत-कलपतरू राम छलका ॥ ८ ॥ 

वाल-बोर विज्लु अस्थके खुनि देत पदार्थ चारि। 

जनु इन्द्र बचनन्हितें भण खुरतरू तापसल जिपुरारि॥ 
नाम-कामधुक राम लला॥ ९ ॥ 

सखी सुमित्रा, बारहीं सनि भूघषत वखन विभाग। 

मधुर झुलाइ मल्हावद्दी गावें उ्मेंगि उ्मेंगि अनुराग ॥ 
हैं. ज़ग-मंगल राम लला॥१०॥ 

मोती जायो सीपमे अरू अदिति जन्‍्यो जग-भाजु । 

रघुपति जायो कोखसिला. ग्युन-मंगल-रूप-निधानु ॥ 
भ्रुवन-बिभूषन राम छला ॥११॥ ' 

राम प्रगट जवतें भएण गए सकल अमंगल-मूल | 

मीत मुदित, छित डदित हैं, नित वेरिनके चित खूल।॥ 
भव-भमय-भंजन राम छूला ॥१२॥ 

अनुज-सखा-सिसु संग ले खेलन जे. चौगान। 

लंका खरभर परैगी, झुरपुर वाजिहे. निसान ॥ 
रिपुगन-गंजन राम छला ॥१३॥ 

राम अहेरे चरकूहिगे ज़ब गज रथ वाज़ि सेवबारि। 

द्ूसकंधर उए धकधकी अब जनि धथावे घनु॒धारि॥ 
अरि-करि-केहरि राम छला ॥ १४॥ 


प्र वालकाण्ड: 
गीत खझुमित्रा सखिन्दके छुनि खुनि खुर मुनि अनुकूल +॥ 
दे असीस जय जय कहें हरपें वरणवें फ़ूल॥ 
सुर-खुखदायक राम छऊूला ॥ १७० ॥ 
वाल्चरितमय चंद्रमा ' यह. सोरह-कला-निधान ।' 
चित-चकोर तुल्ली कियो कर प्रेम-अमिय-रखपान ॥ 
तुललीको जीवन राम रूला॥ १६॥ 

सुबर्ण और मणियोंसे जड़ा हुआ मनोहर पालना है, जिसे' 
मानो कामदेवरूप बढ़ईने बनाया दल | उसमें तरह-तरहके खिलौने, 
घुँघरू और मनोहर मोतीकी मालाएँ लगी हुई हैं. । उसीमें रघुकुल- 
भूषण रामलला विराजमान हैं || १ ॥ माताने दशरथनन्दन रामलछाको' 
उबठन लगा; स्लान करा और मणिमय आमूषणोंसे सुसज्ञित कर 
गोदमें लिया और फिर उस सुन्दर पाढलनेमे सुछा दिया |(ब्ालक 
रामको देखकर माताका मन आनन्दमम्न हो रहा है | २॥ रामके 
श्याम शरीरकी कान्ति कामदेव और मोरपंखकी चन्द्रिकाकी आमाका 
भी निरादर करती है | यदि उसकी उपमा नी कम, नील 
मणि अथब्ना नील मेघसे दी जाय तो वबुद्धिकी लघुता प्रकट होठी है। 
रामलछा तो माताके पुण्यपुन्नका फल ही हैं ॥ ३ ॥ रामके नन्‍्हे-नन्‍्हे 
पाँव, दह्ाथ और अधर एक ही रंगके, अति सुन्दर और अरुण वर्ण, 
हैं | नखसे सिखतक उनके सभी अज्ज सुन्दर हैं। ऐसा कौन कवि है जो. 
इनकी छब्रिका वर्णन कर सके १ रामढछा अपने सभी कुठुम्बियोंको 
आनन्दित करनेवाले हैं || ४ ॥ रामके चरणोंमें नू पुर, कठि-प्रेदेशमें. 
किंकिणी, करकमलोमें मनोहर पहुँची और हृदयमे अति अद्भुत बधनहा 
शोभायमान है, जो मानो कामदेवकी मणियोंका ढेर हो | रामलछा 


*गीतावली ण्८ 
पुरवासियोके चूडामणि हैं || ५ ॥ रामके नेत्र नील कमलके समान 
हैं, भ्रकुटीपर काजलूकी बिंदी शोभायमान है; मानो मुखचन्द्रके _ 
छबिरूप अमृतकी चौकसीके लिये श्वज्ञाररसने रक्षक नियुक्त किया 
हो । रामछ॒छा शोभाके समुद्र हैं || ६ ॥ उनकी गभुआरी अलूकावढी 
सुशोमित है तथा मनोहर ललाठ-प्रदेशपर छठकन «लटक रहा है । 
मानो नक्षत्रगण अन्धकारको विदीर्ण करके मार्ग निकालकर चन्द्रमासे 
मिलनेको चले हों | रामछछा खभावसे ही शोमायमान है॥ ७ ॥ 
'वे खिलोनोंको देखकर किल्कारी मारते हैं और उनके चरण, 
हाथ और नेत्र चन्चल हो जाते हैं; मानो सौन्दर्यके सरोवरमें कमल, 
चित्र-विचित्र पक्षी और श्रमरगण किछोल कर रहे हों | रामलछा 
भक्तोके लिये कल्पवृक्षरूप है || ८ ॥ बालक रामके अर्थहीन शब्द 
- सुने जानेपर चारों फल प्रदान करते हैं| मानो इन शब्दोसे सहमकर 
ही कल्पबृक्ष वृक्ष और त्रिपुरहर शंकर तपखी हो गये है। रामलला- 
का नाम ही साक्षात्‌ कामघेनु है॥ ९ ॥ सल्ियाँ तथा सुमित्रा 
महारामी मणि, भूषण और वल्लोंका विभागकर निछावर करती है । वे 
झुछाती और पुचकारती हुई प्रेमसे उमंग-उमेंगकर मधुर खरसे गाठी हैं। 
रामलछछा जगन्मड्रलरूप हैं | १० ॥ जैसे सीपसे मोती प्रकट होता 
है और अदितिसे सूर्यका जन्म हुआ है उसी प्रकार कौसल्याने 
गुण, मनज्नक और रूपके निधान रघुनन्दनको जन्म दिया है। 
- रामलला त्रिभुवनको विभूषित करनेवाले हैं | ११ || जबसे रामका 
प्रादुभाव हुआ है तबसे सारे अमज्नलेकी जड़ कट गयी है, मित्र- 
मण्डल आनन्दित है, हितैषियोका अम्युदय हो रहा है तथा वैरियोंके 
-हंदयमे शूछ होता है| रामछछा- संसारके भयको भ्ठ करनेवाले 





५९; चाहरुक्वाण्ड 


हैं ॥ १२ ॥  जिस- समय भगवान्‌ राम अपने भाई और साथी 
बाढकोंको संग लेकर गेंद खेडने जायँगे उस समय छक्कामें खलबली 
पड़ जायगी और खर्गमें बाजे बजने छगेंगे, क्योंकि रामछला शब्नुद्ल- 
का दमन करनेवाले हैं | १३ ॥ जिस समय रामचन्द्रजी हाथी, 
घोड़े और रथ सँमालकर मृगयाके लिये चलेगे उस समय रावणके 
हृदयमें धड़कन होने लगेगी कि कहीं धनुष लेकर मेरी ओर न 
दौड़ पड़ें; क्योंकि श्रीरामलछा शन्रुरूप हाथीके लिये साक्षात्‌ सिंह, 
ही हैं] १४ | सुमित्रा और सखियोंके गीत खुन-खुनकर देवता 
और मुनिजन प्रसन होते हैं तथा आशीर्वाद देते हुए जब-जयकार 
कर हर्षित हो. फूछोंकी वर्षा करते हैं | रामललछा देवता्भोको आनन्द 
प्रदान करनेवाले हैं ॥ १७॥ तुल्सीदासने ग्रेमामृतरसका पान 
कर चित्तरूप चकोरके लिये यह घोडशकछानिधान बाल्चरितरूप 
चन्द्रमा रचा है | रामछछा तो तुलसीदासके जीवन ही हैं ॥-१६ ॥ 
ह राग कान्हरा 
[२३ ] 
पालने रघुपति झुछावें । 

लछ छठ नाम सप्रम सरस खर कोसल्या कंछ कीरति गाव ॥ १॥ 
केकिकंठ डुंतिं स्यामवरन वपु, वाल-विभ्षतत विरचि वनाणए | 

अलके कुटिछू, छलित छटकव श्र, नीछनलिन दोउ नयन खुहाए।र। 
सरु-खछुभाय सहित जब कर गाह वदन निकट पद्पल्व राए। 

मनहूँ सुमग जुग सुजग जलज भरिलेत सु चा ससि सा सचु पाए।श 
..._ % इन सोलह पदोम वालरूप रामकी रूपमाधुरीका वर्णन किया गया 


है। इनमे एक-एक पद चन्द्रमाकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कलाओंका सूचक 
है। इस प्रकार इनमे घोडशकलानिधान चब्द्रमाकी उद्पेक्षा की है.। 


गीतावली ६० 


डपर अनूप विकोकि खेलोना किलकत पुनि पुनि पानि पसारत । 
मनहूँ उमय अंभोज अरुन सं विधु-मय विनय करत अति आरत।४। 
तुलसिदास वहु-बास-विवस अछि शुंजत, खुछबि न जाति चखानी | 
मनहूँँसकछ श्रुति ऋचा मधचुप ले विसद्‌ ख़ुजस वरनत वर वानी ५ 

माता कीसन्या पालनेमे रघुनाथजीको झुला रही हैं, और प्रेम- 
पूर्वक सुन्दर खरसे नाम ले-लेकर प्रभुकी सुन्दर कीर्ति गा रही हैं 
॥ १ ॥ मयूरकण्ठकी कान्तिके समान देदीप्यमान द्याम शरीरपर 
रच-रचकर बालोचित विभूषण बनाये गये हैं | अछकावली धुघराली 
है, भूकुटिपर छछित छठ्कन लग्क रहा है तथा दोनों नेन्न नील 
कमलके समान शोभायमान हैं || २ ॥ जिस समय वालठ्खभावसे 
अपने सुन्दर करकमलसे पादपछवोंको पकड़कर मुखके पास छाते 
है उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो सुन्दर सर्प आनन्दपूर्वक 
कमढोंमे भरकर चन्द्रमासे अम्रत लेते हुए शोभा पा रहे हैं || ३ ॥ 
ऊपर अनुपम खिलेना दैगा देखकर किलकारी मारते हैँ और बारंबार 
अपने पाणिपछत्र पसारते हैं; मानो दो कमल चन्द्रमासे भव मानकर 
अति दीनभावसे सूर्यदेवसे प्राथना कर रहे हैं [ कि आप अस्त न 
हो ]॥ 9 ॥ तुल्सीदासजी कहते हैं-तीत्र सुगन्‍्वके कारण मैरे 
गूँज रहे है । उस छब्रिका वर्णन नहीं हो सकता । ऐसा जान 
पड़ता है मानों वेदकी सारी ऋचाएँ श्रमर बनकर निर्मल वाणीसे 
भगवानका विशद्‌ यश वर्णन कर रही हैं ॥ ५॥ 

राग विछावल 
[ २४ ] 

झूलत राम पालने सोहें। भरि-भाग जननीजन जोहँ ॥ १॥ 
तन खदु मंजुछ भेचकत्ताई। झलकति वार विभूषन झाँई ॥२॥ 
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अघर-पानि-पद छोहित छोने | सर-खिंगार-भव सारस सोने ॥४॥ 
किलकत निरखि विछोल खेलोना। मनहेँ विनोद छरत छवि छोना ॥ 
रंजित अंजन कंज-विछोचन | आज़त भार तिलक गोरोचन ॥५॥ 
लख मसिविदु बदन-विधु नीको । चितवत चितचकोर तुलसीको< 

श्रीरामलछा पाठनेमें झूलते हुए शोमा पा रहे हैं और बड़भागिनी 
माताएँ उनकी ओर निहार रही हैं || १ ॥ मगवानके शरीरमें अति 
मृदुल और मज्ज़ुल श्यामता सुशोमित है, जिसपर बालोचित आमूषणों- 
की जोर झलक रही है ॥ २ ॥ प्रमुके अति सुन्दर अरुणवर्ण ओठ, 
हाथ और चरण ऐसे जान पड़ते हैं मानो श्वज्ञरसरोवरमें उत्पन्न- 
सोनेके कमछ हों [| ३ ॥ खिलौीनेको हिलता हुआ देखकर किलकारी 
मारते हैं, मानो छबिके छोटे-छोटे बाढुक खेक-खेलमे लड़ रहे हों 
॥ 9 || नयनकमलछोंमें अज्नन आँजा हुआ है तथा मस्तकपर गोरोचन- 
का तिलक सुशोमित है ॥ ५ ॥ मनोहर मुखचन्द्रपर अति सुन्दर 
काजलकी बिंदी लगी हुई है | उस मुखमयझ्जको तुलूसीका चित्तरूप 
चकोर निहार रहा है || ६ ॥ 


राम कल्याण 


[5७५ | 


राजत सिस्सुरूप राम सकल गुन-निकाय-धाम, 
कोतठुकी कृपा. ब्रह्म जानु-पानि-चारी । 
नीलकंज-जलूद्पुंज-मरकतमनि-सरिस स्याम + 
काम कोटि सोभा अंग अंग उपर वारी ॥श॥ 
हाटक-सनि-रल-खब्चित रचित इंद्र-मंद्रिभ , 
इंद्रानियास खंदन बिधि रच्यो खँवारी। 


गीतावली दर 
विहरत नृप-अजिर अनुज सहित बालकेलि-कुसछ, 
नील-जलज-छोचन हरि. मोचन भय भारी ॥ २॥ 
अरुन चरन अंकुस-घुज-कंज-कुलिस-चिन्ह रुचिर, 
आजत अति नूपुर वर मधुर मुखरकारी। 
किकिनी विचित्र जाल, कंचुकंठ छलित माल, 
उर विसाल केहरि-नख, कंकन करवधारी ॥ ३॥ 
चारु चिदुक नाखिका कपोल, भाल तिलक, शअ्रुकुटि 
अवन अधघर खझुंदर, छिज-छवि अनूप न्यारी। 
मनहेँ अरुत कंज-कोस मंजुल जुगपॉति प्रखव + 
कुंदकली जुगल जुगछ परम खझुश्वारी ॥ ४॥ 
चिक्षन चिकुराबली मनो पडंब्रि-मंडली + 
वनी, विसेषि ग़ुंजत जनु बालक किलकारी। 
इकटक प्रतिविव निरखि पुलूकत हरि हरपि हरपि , 
ले उछंग जननी रसभंग जिय विचारी॥ण॥ 
जाकदँ सनकादि खंभ्रु नारदादि खुक सुनींद्र , 
करत विविध जोग काम क्रोध छोस जारी। 
द्सरथ भग्रद खोहइ उदार, भंजन संसार-भार , 
टीला अचत्तार ठुलुखिदास-नभासहारी ॥ ६॥ 


सम्पूर्ण गुणसमूहके आश्रय, अत्यन्त कौतुकी, कृपानिधान, 
हाथ एवं घुट्नोंके बल चलनेवाले बालरूप पखर्रह्म भगवान्‌ 
राम विराजमान हैं | वे नीठ कमल, मेघसमूह तथा मरकतमणिके 
समान श्याम वर्ण हैं. | उनके एक-एक अद्भपर करोड़ों 
कामदेबोंकी शोमा निछावर है || १ ॥ जो सुवर्ण और मणिरत्रेसे 
जड़ा हुआ दै, जो इन्द्रभवनसद्श निर्मित हुआ है तथा 
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जिसे विधाताने मानो सँवारकर छक्ष्मीका निवासस्थान बनाया है उस 
राजमवनमें नीरू कमछके समान नेतन्रोंवाले, भारी भय दूर करनेवाले: 
वाल्केलिकुशल मगवान्‌ राम भाइयोंसह्वित विहार कर रहे हैं ॥ २ ॥ 
भगवान्‌के अरुण चरणोमें अड्डूडा, ध्वजा, कमछ और वज्के मनोहर 
चिह हैं तथा मनोहर ध्वनि करनेवाले नूपुर अत्यन्त शोभायमान 
हैं । ( इसी प्रकार ) वे कटिय्रदेशमें अति विचित्र किकिणीजाल, 
श्ठसच्श ग्रीवामें मनोहर मालाएँ, विशारू वक्ष:स्थलूपर बधनहा तथा 
करकमलमें कक्कूण धारण किये हुए है ॥| ३ ॥ प्रभुकी ठोडी, नासिका, 
कपोल, ठलाठपरका तिलक, भ्कुटि एवं कर्ण अत्यन्त शोभायमान 
हैं तथा सुन्दर अधरपुट्के बीच दन्तपंक्तिकी छबि भी बड़ी अनुपम 
है, मानो अरुण कमछके बीचमे अत्यन्त झुश्रवर्ण कुन्दकछीकी दो- 
दो पंक्तियाँ हो ॥# || वाल्झूप रामकी चिकनी अछकावली मानो 
श्मरोंकी मण्डडी है. और उनकी किलकारी मानो भौरोंकी विशेष 
गुंजार है | आप दर्पणमें अपने प्रतिविम्बकी ओर टकटकी छगाकर 
देखते हुए प्रसन्न हो-होकर पुलकित होते हैं; अत: माताने हृदयमे 
रसभड्रकी आशंका कर [ अर्थात्‌ यह सोचकर कि कही नजर न 
छग जाय ] उन्हें गोदमें उठा लिया || ५ ॥ जिसके लिये सनकादि, 
महादेवजी, नारदादि देवषिं तथा शुक आदि मुनीश्वरगण काम, क्रोध 
और छोमको भस्‍्म करके तरह-तरहकी योग-साधना करते हैं उन्हीं 
परम उदार, प्रभुने दशरथजीके घर संसारका भार उतारनेके लिये 
लीछावतार धारण किया है | वे तुलतीदासका भय दूर करनेवाले 
हैं॥ ६॥ 


गीतावली छच्छ 
राग कानन्‍्हस 


[ २६ ] 
ऑगन फिरत घुटुरुवनि धाए । 
नील-जलरूद-तनु-स्थाम राम-खिंसु जननि निरख सुख निकट बोलाप 
वंचुक सुमन अरुन पद्पंकज अंकुस प्रमुख चिन्ह वनि आए । 
नूपुर जनु मुनिवर-कलदसनि रे नीड़ दें बाद वसाए ॥ २॥ 
'कटि मेंखल, बर द्वार ग्रीव-द्र, रुचिर बॉह भूपन पहिराए | 
उर श्रीचत्स मनोहर हरिनख हेम मध्य मनिगन वहु।छाए ॥ ३॥ 
खुभग चिचुक, छिंज, अधर, नासिका, धवन कपोल सोहि 
अति भाए । 
श्र खुंद्र करुनारस-पूरन, लोचन मनहु जुगल जलूजाए ॥ ४॥ 
भाल विखाल छलित छटकन वर, वालद्साके चिकर सोद्दाए । 
मनु दोड गुर सनि कुज आगे करि ससिहि प्िलन तमके 
गन आए ॥ ५॥ 
उपमा एक अमृत भई तव जब जननी पट पीत ओढ़ाए । 
नीलजलूदूपर उड़ुगन निरखत तजि खुभाव मनो तड़ित छपाए ॥ ६॥ 
अंग अगपर मार-निकर मिलि छविसमूह ले रे जनु छाए। 
तुलखिदास रघुनाथ-रूप-गुन तो कही जो विधि द्वो हि बनाए ॥ ७ ॥ 


. राम आँगनमें घुटनोंके बल दौड़े फिर रहे हैं | नीछ मेघके समान 
शयामशरीर बालक रामका मुख देखकर माताने उन्हे अपने पास 
बुछठाया ॥ १ ॥ दुपहरियाके फूलके समान प्रभुके अरुण चरणकमलोंमें 
अड्डूश आदि ग्रमुख चिह्न सुझोमित हैं तथा उनमें जो नू पुर हैं वे ऐसे 
जान पड़ते हैं मानो भगवानने धोंसले रचकर उनमें मुनिजनरूप 
कल्हंसोंकी शरण देकर बसाया है || २ ॥ अ्रभुके कटिप्रदेशमे मेखछा, 
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शंखसदश प्रीवार्में सुन्दर हार और सुन्दर सुजाओंमें आमृष्ण पद्नाये 
गये हैं तया वक्ष:स्थल्में मनोहर श्रीवत्सचिह, ब्याप्रनख और अनेक 
मंमियोंसे जड़ा हुआ सुवर्णमय पदिक सुशोमित है ॥ ३ ॥ प्रभुकी 
सुन्दर ठोडी, दन्‍्तावछी, अघरपुट, नासिका, कर्ण और कपोल सुझे बड़े 
डी प्रिय हैं | भगवानकी मनोहर भकुटियाँ करुणरसपूर्ण हैं. तथा नेत्र 
सानो दो कमल ही हैं || ४ ॥ विशाल भालपर अति सुन्दर श्रेष्ठ ठठकन 
ढथ्के हुए हैं और वाल्यावस्थाका सुन्दर केशकलाप शोभायमान है । वे 
सब ऐसे जान पड़ते हैं मानो दोनों गुरुओं ( ब्चृद्वस्पति और शुक्र ) 
तथा शनि एवं मझ्लको आगेकर अन्धकारके समूह चन्द्रमासे मिलने 
आये दों | [ यहाँ छटकनमें जो सुवर्ण है वद्द बृहस्पति है, हीरा शुक्र 
है, छाछ मड्रल है और नीछूमणि शनि है | उन्हें आगेकर केशकलापरूप 
अन्चकारसमृह् मुखरूप चन्द्रमासे मिलने आया है ]|| ५॥| जिस समय 
माताने पीताम्बर उढ़ाया उस समय तो एक भद्भुत उपमा (योग्य शोभा ) 
द्वो गयी, मानो [.श्यामशरीररूप ] नी मेघपर [ अनेक चमकीले 
आमूषणरूप ] नक्षत्रगणको देदीप्यमान देख ( पीताम्बररूप ) चम्बछा 
चपछाने अपना स्वभाव छोड़कर उसे छिपा लिया [| ६ || मगवानके 
अड्ड-भड्गपर मानो कामके समूह अपने छविपुन्नको लेकर छाये हुए 
हैं | तुलसीदासजी कइते हैं कि श्रीरघुनाथजीके रूप और गुण यदि 
विवाताके बनाये हुए हों तो कुछ कहे भी जा सकते हैं || ७ || 
राग केदारा 
[२७ ] 
रघुचर वाल छवि कहों बरनि । 
सकरूू खुखकी खींब, कोटि-सनोज-सोमजूदरमणि ॥ १॥ 
गौ ५-- 


गीतावली द्द 


बसी मानहु चरन-कमलनि अझरुनता तज़ि तरनि। 
रुचिर नूपुर किकिनी मन हरति रुनझुल करनि ॥ २॥ 
मंजु मेचक सदुल तनु अनुदरति भूषन भरमि। 
जजु खुभग लिगार लिखु तर फरबयों है अद्शुत फरनि ॥ ३ ॥ 
भुजनि भुजग, सरोज नयननि, बदन विधु जित्यो छरनि । 
रहे कुहरनि, सलिल, नभ, उपमा अपर दुरि डरनि ॥ ४॥ 
लखत करअतिविव मनि-ऑगन घुठुसचनि चरनि। 
जन्ुु जलज-संपुट सुछवबि भरि भरि घरति उर घर्गन ॥ ५॥ 
पुन्यफलू अन्ुभवति खुतहि विछोकि द्सरथ-घरनि। 
बसति तुलखी-हृद्य प्रश्चुक्तिककनि रलित छरखरनि ॥ ६॥ 





रघुनाथजीकी बाल्छबिका वर्णन करके कहता हूँ, वह सकल 
छुखकी सीमा और करोड़ों कामदेवोंकी शोभाका हरण करनेवाली 
हे ॥ १ ॥ अरुणता मानो सू्यको त्याग कर उनके चरणकमझोंमें ही 
आ बसी है | मनोहर नूपुर और किट्टिणीका रुनझुन शब्द मनको 
हरे लेता है॥ २॥ अति मनोहर और मशदुरू श्याम शरीरपर आभूषणों- 
की सजावठ ऐसी जान पड़ती है मानो अति सुन्दर श्वज्ञाररसका 
नन्‍्हा-सा पौधा अद्भुत फलछोंसे सम्पन्न हुआ हो ॥ ३ ॥ [ सौन्दर्यक्री ] 
लड़ाईमें प्रभुकी भुजाओने सर्पोको, नेत्रोने कमछोको तथा मुखने 
चन्द्रमाको जीत लिया हैं । इसीसे वे क्रमश: त्रिठ, जल तथा आकाश- 
में जा बसे हैं [ यह देखकर ] अन्य उपमाएँ ( उपमान ) भी डरकर 
दूर भाग गयी हैं || 9॥ मणिमय आँगनमें घुटनोंके वछ चलते समय 
जो द्वार्थोका प्रतितिम्ब पड़ता है वह ऐसा जान पड़ता है मानो घरणी 
छबिको कमलके संपुटमें भर-भरकर अपने हृदय धारण कर रही 
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हो ॥| ५॥ उस समय महाराज दशरथकी यृहलक्ष्मी कोसल्याजी अपने 
छालको देखकर अपने पुण्यफढका अनुभव कर रही थी | तुल्सीदास- 
के इृदयमें भी प्रमुका वह किलकना और आनन्ददायक छडखडानः 
बसा रहता है ॥ ६ ॥ 
2 के ; 
नेकु विकोकि धो रघुबरनि] " 
चारु फल त्रिपुरारिं तोको दिये कर चन्॒प-घरनि ॥ १॥ 
वालू भूषन चखनः तन खुंदर रुचिर रजभरनि | 
परखपर खेलनि अजिर, उठ चलनि, गिरि गिरि परनि ॥ २ ४ 
झुकनि, झाँकनि, छाँदद सो किलकनि, नटनि, दृठि छरनि । 
तोतचरी वोलनि,  विछोकनि, मोहनी मनहरनि ॥ ३ ॥ 
सखि-वचन सुनि कौसिला रूखि सुढर पाले ढरनि। 
लेति भरि भरि अंक सेंतति पंत जनु दुह्ु करनि ॥ ४ +8 
चरित निरखत विदुध तुलसी ओट दे जरलूधरनि। 7 
चहत खुर खुरपति भयो खुरपति भये चहे तरनि॥ ५४ 
[ किसी समय माता कौसल्याको अन्यमनस्का देखकर कोई 
सखी कहती हे-...] अरी राजरानी ! त्‌ तनिक इन रघुवीरोकी ओर 
देख तो सही । श्रीशइ्टरने तेरे ह्ाथमें-चारों फल प्रदान किये हैं ॥ १॥| 
तू इनके बालोचित वल्च और आभूषण, सुन्दर शरीर॒की दर्शनीय 
धूलि-धूसरता, आँगनमे आपसका खेल-कूद, उठ-उठकर चढना और 
फिर मगिर-गिर पड़ना, झुकना, झाँकना, परछाईं देखकर किलकऋना, 
नाचना, हठ करके लड़ना, तोतछी बोछी वोछना तथा मनको हरले- 
वाली मोद्दिनी चितवन तो देख || २-३ ॥ सखीके ये वचन सुनकर 
कौसल्याजीने समझ ढिया कि मेरे अच्छे पाँसे पड़े हैं ( मैं भाग्यवती 


मभीत/चली ६८ 





हूँ )। इसलिये वे रामका वारंबार आलिज्लन करने छगीं, मानो दाँब 
जीतनेवाला अपने जीतके द्रज्यको दोनों द्वार्थोसे बड़ी छालसाके साथ 
समेट्ता हो ॥ 9 ॥ तुल्सीदासजी कहते हैं, इस चरित्रको देवतालोग 
बादलोंकी ओटमें खड़े होकर देख रहे हैं और [ इसे निरन्तर देखते 
रहनेकी इच्छासे ] देवता तो इन्द्र ( सहस्ाक्ष द्वोना चाहते हैं और 
इन्द्र सूर्य सहस्नकर ) होनेके लिये उत्छुक हैं ॥ ५ ॥ 


राग जेतश्री 


( 


भूमितल भूपके बड़े भाग । 
राम रषन रिपुद्मन भरत सिसु निरखत अति अनुराग ॥ १॥ 
वाल विभूषन ऊूखत पाये सदु मंजुल अंग-बिभाग । 
दूसरथ-सुकृत मनोहर विरवनि रूप-करद जनु छाग ॥ २॥ 
राजमराल विराजत विहरत जे हदर-हृदय-तड़ाग | 
ते चृप-अजिर जाजु कर घावत घरन चटक चल काग ॥ ३ ॥ 
खिद्ध सिहात, सराहत मुनिगन, कहे खुर किनर नाग । 
हे वरु विहँग विछोकिय वाऊुक वसि पुर उपवन बाग? ॥ ४॥ 
परिजन स््दित राय रानिन्ह कियो मज्जन प्रेम-प्रयाग । 
तुलसी फल ताके चारो मनि मरकत पंकजराग ॥ ५॥ 


इस प्रथ्वीतरुमें राजा दशरयके बड़े भाग्य है, क्योकि वे बाढुक 
राम, लक्ष्मण, भरत और शन्रुष्नको अनुरागपूर्ण दश्सि निहारते हैं| १॥ 
बालकोके चरणोंमें तथा अतिमृदुछ और सुन्दर अड्ड-प्रत्यड्मेंजो ययास्थान 
विभाजित करके बालोचित आमृूषण सजाये गये हैं वे ऐसे जान पड़से 
हैं मानो महाराज दशरथके मनोहर पुण्यरूपी पौधो्मे रूपका कछा 


चर, बालकाष्ड 


निकछ आया हो ॥ २ ॥ जो [ भगवान्‌ रामरूप ] राजहंस श्रीशइुस्के 
हृदयसरोवरमें विहार करता हे वही इस समय चब्बछ कौएको पकड़ने- 
के लिये महाराज दशरथके ओंगनमें तेजीसे घुटनों और हार्थोंक्रे बल 
दौड़ रहा है | ३ ॥ यह देखकर सिद्धलोग मन-ही-मन सिह्दाते ( प्रसन्न 
होते ) हैं और मुनिजन महाराज दशरथके भाग्यकी बड़ाई करते हैं 
और देवता, किन्नर तथा नाग यह कहते हैं-“अच्छा द्ोता कि हम 
पक्षी होकर महाराजके पुर, उपवन एवं बगीचोमें रहते हुए इन 
बालकोंको निहारा करते! ॥ 9 ॥ महाराज दशरथ और रानियोंने अपने 
कुटुम्बियोंके सहित ग्रेमरूप प्रयागमें ल्ञान किया हैं | तुल्लीदासजी 
ऋहते हैं कि ये मरकत ओर पद्मरागमणिकी-सी आमावाले चार्रो 
बालक इस पुण्यके ही फल हैं ॥ ५ ॥ 
राग आसावरी 
[३० ] 
छेगन-मेंगन अगना खेलत चारू चारलथो भाई। 
सानुज् भरत छारू रूपन राम लछोने लोने 
लरिका ऊ्खि सुद्ति मातुसमुदाई॥ १॥ 
चाल वसन भूषन धरे, नख-लिख छवि छाई। 
नील पीत मनसिज-लरसिज  मंजुरू 
मालनि मानो है देहनितें दुति पाई॥२॥ 
डुसुक ठउसुकु पम धरनि, नठनि, रूरखरनि खुहाई। 
भसजनि, मिललनि, रुठनि, तूठनि, किलकनि, 
अवकोकनि, वोरूनि बरनि न जाई॥३॥ 
जननि सकलर चहँ ओर आलूवाल मनि-अँगनाई। 
दुसरथ-छुकृत विवुध-विरवा बिलूसत 
विलोकि जनु विधि वर वारि वनाई॥ ४ || 


गीतावली ० 
“हरि बिरंचि हर हेरि राम प्रेम-परवसताई। 
" खुख-समाज रघुर/जके चरनत 
विखुद्ध मन खुरनि खुमन झरि लछाई॥५॥ 
खुमिस्त भ्रीरघुवरनकी  छीला लरिकाई । 
तुल्खिदास अनुराग. अवध. आनंद 
अनुभवत तब को सो अज्डँँ अघाई ॥ ६॥ 
अति सुन्दर चारों भाई मगन होकर आँगनमें खेल रहे हैं । 
भाई अन्नुन्नके सहित भरतलाछ, लक्ष्मण तथा राम--इन सुन्दर 
बाढकोंको देख-देखकर सब माताएँ अति आनन्दित होती हैं ॥ १ ॥ 
“चारो वाढक वालोचित वद्न और आभूषण धारण किये हुए हैँ, 
नखसे सिखतक शोभा छायी हुई है | कामदेवकी, नीछठ और पीत 
कूमलकी मनोहर माठाओने मानो इनके शरीरोंसे ही शोभा पायी है 
॥ २ ॥ इनके ठुमक-ठुमककर चरण रखने, नाचने, छड़खड़ाने, 
दौड़ने, मिलने, रूठने, प्रसन होने, किठकने, देखने तथा बोलनेकी 
सुन्दरताका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३ ॥ राजमबनके मणि- 
सय आँगनरूप आलबालमें दशरथजीके पुण्य-कब्पतरुकों बढ़ता देख 
सानो विधाताने समस्त माताओंको सुन्दर बाड़ बनाकर उसे चारों 
ओरसे घेर दिया है'॥॥ 9 ॥ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भगवान्‌ रामकी 
ग्रेम-परवशता देख विश्युद्ध मनसे रघुराज ( दशर॒थजी ) की सुखराशिका 
चर्णन करते हैं | देवताओने फूर्लोकी झड़ी लगा रखी है || ५ || उन 
रघुकुलश्रेष्ठ बालकोंकी वालढीछाओका स्मरण कर तुल्सीदासजी उस 
समयकी ही भाँति अब भी अयोध्यामें अधाकर उस अचुरागके 
आआनन्दका अनुभव कर रहे हैं || ६ ॥ 


छ्श्‌ 2 बालकाण्ड 


राग विलछावल 


[३१ ] 

ऑमन खेंलत आनेदकंद । रघुकुल-कुमुद-खुखद चारुचंद ॥ १॥ 
साजुज भरत रूपन सँग लोहे । सिसु-भूषन भूपित मन मोह ॥ 
तन-डुति मोस्चंद्‌ जिमि झलके | मनहु उमगि अँग अँग छवि छलके 
कटि किंकिनि पग पेंजनि बाज । पंकज पानि पहुँचियाँ राजें ॥ 
कठुलछा कंठ वधनहा नीके । नयन-सरोज-मय॒व-खरखीके ॥३॥ 
लटकन रूसत लकाट रूटूरी | दमकवि ढे हे दतुरियाँ रूरी ॥ 
-- मुनि-मन हरत मंजु मसि-चुंदा । ललित बदन वलि वालूमुझुंदा ॥ ४ ॥ 
कुलददी चित्र विचित्र झेसूलीं। निरखत मातु मुदित मन फ़ूलीं ॥ 
गहि मनिखंम डिस डगि डोछूत। कलवल वच न तोतरे वोछूत ॥ ५ ॥ 
किलूकत, झुकि झाँकत प्रतिविवनि। देत परम खुख पितु अरु अंबनि ॥ 
खुमिरत खुखमा हिय हुलसी है। गावत प्रेम-पुलकि तुरूसी है ॥ ६॥ 

रघुकुलरूप कुप्ुदुकों आनन्दित करनेवाले मनोहर मयंक 
आनन्दकन्द भगवान्‌ राम आँगनमें खेल रहे है. || १ | शत्रुद्नसहित 
भरत और छक्ष्मणजी संगर्मे छुशोमित हैं; चारों माई बालोचित 
आमूषणोंसे भूषित हैं और मनको मोहे लेते हैं | शरीरकी कान्ति 
ऐसी है मानो मयूरपिच्छकी चन्द्रिकाएँ झलक रही हों तथा अक्ल- 
अड्जसे छवि मानो उ्मग-उर्मेंगकर छलकी पड़ती हो || २ | कमरमें 
करघधनीकी और चरणोमें नूपुरको ध्वनि हो रही है, करकमलतमें 
पहुँचियाँ शोमा दे रही हैं. | कण्ठमें कठछा तथा ब्याप्रनख सुन्दर 
माद्धम होते हैं तथा नयनकमर मानों कामसरोवरसे उत्पन्न हुए हैं 
॥ ३॥ माथेपर छोटी-छोटी अल्कें तथा [ सुवर्णमय ] छठकन 


गीताबली २ 


शोमायमान है और मुखमें दो-दो छोटे-छोटे छुन्दर दाँत दमक रहे 
हैं | [ माथेपर लगी हुई ] काजछकी मनोहर बिंदी मुनियोंका मन 
चुराये लेती है | इस बालमुकुन्दके मनोहर मुखारबिन्दपर वलिड्ारी 
है ॥ 9 ॥ रंग-बिरंगी टोपी और अनूठी बँगुछी ( अंगा ) देखकर 
माता प्रसन्न मनसे फ्ूी फिर रही है | वाठक राम मणिमय खम्भ 
पकड़कर पैरोंसे डगमगाते हुए चलते हैं और अस्पष्ट तथा मनोहर 
तोतले बचन बोछते हैं || ५ ॥ वे किल्कते हैं और झुक-झुककर 
अपने ग्रतिविम्त्रोंकी ओर ताकते हैं| इस प्रकार माता-पिताकों खूब ही 
आनन्द प्रदान करते हैं । उस सुन्दरताके स्मरणमात्रसे दृदयमें उछास होता 
है और तुल्सीदास भी ग्रेमसे पुछकित हो उसका गान करता है ॥ ६॥ 


राग कान्हरा 


[३२ ] 


ललित खुतहि छालति सचचु पाये | 
कौसलल्‍्या कल कनक अजिर महेँ सिखवति चलन अँगुरियाँ लाये॥ १॥ 
कटि किकिनी, पेजनी पॉयनि बाजति रुनझुन मधुर रेंगाये । 
पहुँची करनि, कंठ कड॒लछा वन्‍यो फेहरिनख मनि-जरिति जराये ॥ २॥ 
पीत पुनीत विचित्र झँगुलिया सोहति स्याम सरीर सोहाये। 
देतियों हे है मनोहर मुखछबि, अरुन अधर चित छेत चोराये ॥३॥ 
चिदुक कपोल नासिका खुंदर, भाल तिछक मसिविदु वनाये। 
राजत नयन मंजु अंजनजुत खंज़न कंज़ मीन मद नाये ॥ ४ ॥ 
छथकन चारु भ्रुकुटिया टेढ़ी, मेढ़ी खुभग खुदेस खुभाये । 
किलकि किलकि नाचत चुटकी सुनि, डरपति जननि पानि छुटकाये 
गिरि घुठुरुवनि टेकि उठि अनुजनि तोतरि बोलत पूप देखाये । 
चाठ केलि अवलोकि मातु सब मुद्ति मगन आनंद न अमाये॥ ६॥ 


७३ चालकाण्ड 
देखत नम घन-ओंट चरित झुनि जोग समाधि विरति विसयये। 
तुलसिदास जे रसिक न यदि रस ते नर जड जीवत जग जाये।७। 
कौसल्याजी आनन्दित होकर अपने मनोद्वर छालठका छालन 
करती हैं, अपने सुवर्णमय आँगनमें वे अँगुली पकड़कर उसे चलना 
सिखाती हैं || १ ॥[ धीरे-धीरे ] रँगानेपर उनकी कमरमें किंकिणी और 
चरणेंमें पेजननीका मधुर शब्द होता है । उनके हाथथोंमें पहुँची और 
कण्ठमें कठुछा तथा मणिर्योसे जड़ा हुआ व्याप्रनल शोभायमान है 
॥ २ ॥ उनके अति सुन्दर श्याम शरीरपर पीले रंगकी बड़ी अनूठी 
और पवित्र अंगुल्या सुशोमित है | दो-दो दाँतोंसे युक्त मनोहर 
मुखछबि तथा अरुण अघर मानो चिक्तकों चुराये छेते हैं || ३ ॥ 
उनकी ठोड़ी, कपोल और नासिका अति सुन्दर हैं तथा माथेपर 
तिछक और काजलकी बिंदी छगी हुई है। उनके अञ्जन-रज्ित 
मनोहर नयन ऐसे शोमायमान हैं कि उन्होंने खन्नन, कमर और 
मीनका मद भी चूर कर दिया है | ४ ॥ माथेपर मनोहर छठकन 
है, वॉकी भ्रुकुटियाँ हैं तथा सिरपर झुन्दर गुथी हुई चोटी विराजमान 
है । माताकी चुटकी सुनकर वे किडक-किककर नाचने लगते हैं 
तब हाथ छुड़डा लेनेपर [गिर न पड़े, इस भयसे ] माता डरने लगती 
है ॥ ५ ॥ गिर पड़नेपर घुटने टेककर पुनः उठते हैं और जब माता 
पूआ दिखाती हैं तो तोतछी बोलीमें अपने छोटे भाइयोंको बुलाने 
' छते हैं | इस प्रकारकी वाछ्छीलाएँ देखकर सत्र माताएँ प्रेममें इब 
जाती है | उनके हृदयमें आनन्द नहीं समाता || ६ ॥ मुनिजन भी 
योग, समाधि और वेराग्यकों भूलकर वादलोकी ओठसे यह सब 
चरित्र देखते हैं | तुठढसीदास कहते हैं, जो छोग इस रसके रसिक 
नहीं हैं वे जड़ इस संसारमें व्यर्थ ही जीवन धारण करते है ॥| ७ ॥ 





गीतावली ७3 





राग ललित 


[ १३ ] 
छोटी छोटी गोड़ियाँ, अँगुरियाँ छब्वीढीं छोटी, | 
नख-जोति मोती मानो कमल-दलनिपर | 
ललित ऑटगन खेले, ठुम्॒कु उमुकु चले, 
झुझुनु झुझुनु पॉय पेजनी खद मुखर ॥ १ ॥ 
किकिनी कछित कटि हाटक जटित मनि 
मंजु कर-कंजनि पहुँचियाँ . रुचिरतर। 
पियरी झीनी झँगुली सॉचरे सरीर खुली, 
' बालक दामिनि ओढ़ी भानो बारे वारिघर ॥ २ ॥ 
हर. वधनद्दा, - कंठ कडठुछा, झटके केश, 
मेढ़ी ऊडकन मसिविदु सुनिलमन-हर । 
अंजन-रंजित नेंच, चित चोरे चितवनि, 
सुख-सोभापर वारों अमित असमसर॥ ३ ॥ 
चुटकी वजाबती नचावती कौसल्या माता, 
बालकेलि गावति मरहावती सुप्रेम-भर। 
किलकि किलकि हसे, द्व॑ द्वे दंतुरियोँ लखें, 
तुललीके मन बसें तोतरे वचन बर॥ ४ ॥ 
छोटे-छोटे चरण हैं, उनमें नन्‍्द्दी-नन्‍्ही छबीली अँगुलियाँ हैं, 
जिनकी नखयुति ऐसी जान पड़ती है मानो कमर-दलरूपर मोती 
छुशोमित हो | मनोहर आँगनमे खेलते समय जब ठुप्ुक-ठुमुक 
चलते हैं तो पैरोसे पेजनियोंका सुमघुर झुनझुन-झुनझुन शब्द होता 
है ॥१॥ कमरमें सुवर्णकी मणिजटित मनोहर किंकिणी है तथा हाथ्थेमे 
अति सुन्दर पहुँचियाँ हैं । साँवरे शरीरपर अति झीनी पीतवर्ण 


७५ बालकाण्ड 


झँगुल्या ऐसी शोमित द्वोती है मोनो किसो छोटे बादलने बाल- 
विद्युत्‌ ओढ़ रक्खी हो ॥ २॥ छातीपर व्याप्रनख है, कण्ठमें कठुछा 
पड़ा हुआ है तथा माथेपर मुनियोके मनको चुरानेवाले गधुआरे केश, 
चोटी, छटकन और काजछकी बिंदी विराजमान हैं | मगवानके नयन 
अज्ननरजझित है, उनकी चितवन चित्तको चुराये लेती है, उनकी 
मुखछबिपर तो मै अनन्त कामदेबोंको निछात्रर करता हूँ ॥३॥ माता 
कौसल्या चुटकी बजा-बजाकर नचाती हे और प्रेममें भरकर बाढलीला 
गाती हुई दुलरती हे | मगत्रान्‌ किडक-किल्ककर हँसते है, उनके 
मुखमें दो-दो दाँत शोभायमान हैं | तुल्सीदासके हृदयमें उनके 
' अति मनोहर तोतले वचन बसे हुए है || 9 ॥ 





[३४ | 


सादर सुमुखि विछोकि राम-सिखुरूप, अनूप भूप लिये कनियाँ। 
खुंदर स्थाम सरोज वरन तनु, चलखिख खुभग सकल खुखदनियाँ १ 
अरून चरन नखजोति जगमगति, रुनझुनु करति पाँय पेंजनियाँ । 
कनक-रतन-मनि जटित रटति कटि किकिनि, 
कलित पीतपद-तनियाँ ॥ २ ॥ 
पहुँची करनि, पदिक हरिनख उर, कठुला कंठ, मंजु गजमनियाँ | 
रुचिर चिदुक, रद, अधर मनोहर, छलित 
नासिका रूसति नथुनियाँ ॥ ३ ॥ 
विकट भ्रकुटि, सुखमानिधि आनन, करू 
कपोल, काननि नगफनियाँ । 
भाल तिलक ससिविद्ु विराजत, सोहति खीस छाल चौतनियाँ ॥४॥ 
मनमोहनी तोतरी वोलनि, सुनि-मन-हरनि हँसनि किलकनियाँ | 
बालखुमाय बिछोल विछोचन, चोरति चितहि चारु चितवनियाँ ।५। 


गीतावली ७६ 
खुनि कुलवधू झरोखनि झॉकति रामचंद्र-छवि चंदवदनियाँ । 
तुरूखिदास प्रभु देखि मगन भई प्रेमविवस कछु खुधि न अपनियाँ ।६| 

[ कौई सखी कहती है-] अरी सुम्ुखि | महाराज दशरथ 
रामको गोदमे लिये हुए है, व्‌ आदरपूर्वक उनका अनुपम रूप तो 
देख | उनका शरीर अति सुन्दर नील. कमलकी-सी आमभावाला है 
तथा वे नखसिखसे अति सुन्दर और सब प्रकारके सुख देनेवाले हैं 
॥ १ ॥ उनके अरुण चरणोमें नर्खोंकी ज्योति जगमगा रही है, पैरोंमें 
पैजनियाँ रुनझुन शब्द करती है, कमरमें मणि और रत्नजठित 
सुवर्णमयी किंकिणी झ्नकार कर रही है तथा शरीरमें पीताम्बर 
सुशोमित है ॥| २॥ इसी प्रकार हाथोंमे पहुँची, छातीपर पदिक 
और ध्याप्रनख तथा कण्ठमें कठुछा और मनोहर गजमुक्ता शोमाय- 
मान है | भगवानके चिब्रुक, दाँत और ओठ अत्यन्त मनोहर हैं 
तथा उनकी सुन्दर नासिकामें नथुनी सुशोमित है ॥ ३ ॥ प्रभुकी 
भ्रुकुदि विकट, मुखमण्डल सुन्दरताकी नित्रि तथा कपोल अति सुन्दर 
हैं | उनके कानोमे नागफनी (कर्णभूषणविशेष्र) तथा मस्तकपर तिलक 
और काजलकी बिंदी विराजमान है एवं सिरपर छा चौतनी टोपी 
सुशोमित है ॥ 9४ ॥ उनकी मनमोहिनी तोतछी बोली, हँसी और 
किलकारी मुनिर्येकि मनको हृए लेनेवाली है तथा बालोचित चतञ्चलता- 
युक्त नयन और सुन्दर चितबन चित्तको चुराये लेते है | ५॥ 
सखीके ये वचन सुनकर चन्द्रमुखी कुलकामिनियाँ झरोखोंमेंसे रामचन्द्र- 
की छबि निद्वारती हैं | तुल्तीदासजी कहते है प्रभुको देखकर वे 
सब प्रेममे मग्न हो गर्यी | प्रेमपरवश हो जानेफे कारण उन्हे अपनी 
कुछ भी सुध न रही ॥ ६ ॥ 





७७ बालकाष्ड 





राग ब्िलावल 
(९५ 

सोहत सहज खुहाये नेन 
खंजन मीन कमर सकुचत तब जब उपमा चाहत कबि देन ॥ १॥ 
खुंदर सव अंगनि सिखु-भूषन राजत जचु सोभा आये लेन । 
बड़ो लाभ, छालची लोभवस रहि गयो रखि सुखमा वहु मेन ॥ २॥ 
भोर भूप लिये गोद मोद भरे, निरखत बदन, खुनत कल चेन । 
वालक-रूप अनूप राम-छवि निवसति तुलेसिदास-उर-ऐन ॥ रे ॥ 

भगवानके खभावसे ही सुन्दर नयन शोभायमान हैं | जिस 
समय कवि उनकी उपमा देना चाहता है उस समय खज्न, मीन 
और कमल सकुचा जाते हैं || १ ॥ भग्वानके सम्पूर्ण छुन्दर अड्ेंमें 
बाछोचित आभूषण शोमायमान हैं मानो उनसे शोमा लेनेके लिये 
अत्यन्त छालची कामदेव ही अनेक रूप धारण कर वहाँ आया हो और 
बहुत छाम जानकर अत्यन्त शोमा देख छोमवश वहीं रह गया हो 
॥ २ ॥ प्रातःकाल होते ही राजाने आनन्दमें मरकर उन्हें गोदमें उठा 
लिया और उनका मुख निहारने तथा मनोहर वचन सुनने छगे | 
बालरूप भगवान्‌ रामकी अनुपम छबरि सबंदा तुल्सीदासजीके हृदय- 
मन्दिरमें निवास करतो है ॥ ३ ॥ 

राग बिभास 
[३६ ] 

भोर भयो जागहु, रघुनंदन | गत-यलीक सगतनि उर-चंदन ॥ १॥ 


ससिकरहीन, छीनडुति तारे। तमचुर मुखर, छुनहु मेरे प्यारे ! ॥ २) 
विकलित कंज, कुमुद विछखाने | छे पराग रस मधुप उड़ाने ॥३॥ 


गीवावली , ८ 





अनुज सखा सब बोलनि आये । बंदिन्ह अति पुनीत शुन गाये ॥४॥ 
मनभावतो कलेऊ कीजै | तुछठ्खिदास कहँ जूँठनि दीजै ॥५॥ 


[ माता कहती है--] हे रघुनन्दन | सबेरा हो गया, अब उठ 
बेठो | तुम कपटरहित मक्तोंके हृदयके चन्दन (शीतलता प्रदान करनेवाले) 
हो ॥१॥ चन्द्रमाकी किरणें फीकी पड़ गयीं और तारे तेजद्दीन हो गये। 
हे मेरे ध्यारे | सुनो, कुक्कुट (मुर्ग) बोलने लगे ||१|| कमछ खिल गये, 
कुप्ुदगण मुरझा गये तथा भ्रमरब्न्द पराग एवं रस ( मकरन्द ) 
लेकर उड़ गये ॥३॥ देखो, तुम्हारे सत्र अनुज और मित्रगण बुलाने 
आये हैं तथा बन्दीजन अति पवित्र गुणगाथा गा रहे हैं || 9 ॥ अब, 
तुम मनमाता कलेऊ करो और तुल्सीदासको अपनी जूठन दो ॥५॥ 


[३७ | 


प्रात भयो तात, वलि मातु विधु-चदनपर 

मदन वारों कोटि, उठो प्रानप्यारे ! 
सुत-मागध-वंदि.. चबदत. बिरुदावली, 

द्वाए सिसु अनुज प्रियतम तिहारे॥ १ ॥ 
कोक गतसोक अवलोकि ससि छीनछवि, 

अरुनमय गगन राजत रुचि तारे! 
मनहूँ रवि वाल मस्गराज तमनिकर-करि 

दलित, अति ललित मनिगन विथारे॥ २॥ 
खुनहु तमचुर मुखर, कीर कलूहंस पिक 

केकि रच कलित, बोलरत विहँग बारे। 
मनहूँ. मुनिबृंद रघुबंसमनि ! रावबरे 

गुनत गुन आशभश्रमनि खपरिवारे॥ ३ ॥' 


७९, चालकाण्ड- 
सरनि विकसित कंजपुंज मकरंदवर, 
मंजुतर. सघुर मघुकर शुजारे। 
मनहूँ प्रसुजतम खुनि चेन अमरावती, 


इंदिरानंद-मंदिर खँवारे ॥ ४ ॥ 
प्रेम-संमिलित चर वचन-रचना अछि 
रम राजीव-छोचन डघारे। 


दास तुलखी मुद्ति, जननि करे आरती, 
सहज खुंदर अज्ञिर पाँव घारे॥ ५॥ 
हे तात ! सवेरा हो गया, माता बलिहारी जाती है | प्राण- 
प्यरे छाल | अब उठो | मैं तुम्हारे मुखचन्द्रपर करोड़ों कामदेवोंको 
निछावर करती हूँ । देखो, सूत, मागब और वन्दीजन तुम्हारी बिरदावली 
गा रहे हैं तथा द्वारपर “तुम्हारे अनुज और प्रियतम साथी बालक 
खड़े हैं ॥१॥ चन्द्रमाकी कान्तिको मन्द्‌ हुई देख चकवा-चकव्रीका 
शोक दूर हो गया तथा अरुण आकाश तारागण ऐसे जान पड़ते हैं 
मानो सूर्यरूप वाल मृगराजने अन्वकाररूप गजराजकों दलित कर 
उसके अल्न्त सुन्दर मुक्ताफल बिखेर दिये हों ॥ २ || सुनो, कुक्कुठ, 
शुक, करछूइंस, कोयछ और मयूर तथा पक्षियोंके बच्चे कैसा सुन्दर 
कलर कर रहे हैं | हे रघुवंशमणि ! वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो मुनि- 
जन अपने आश्रमोर्मे परिवारसहित आपका सुणगान कर रहे हों॥ ३॥| 
सरोवर कमछसमृह विकसित हो रहे हैं; उनके श्रेष्ठ मकर्दके 
लिये अति मनोहर मघुकर सुमधुर गुंजार कर रहे हैं, मानो 
प्रभुका जन्मबृत्तान्त सुन इन्द्रढोकर्मे उत्सव हो रहा है और श्रीलस्मी- 
जीने अपने आनन्दमवन सजाये हैं || ४ || यह प्रेममिश्रित मनोहर 


गीतावली ८९ 


वचनावलि सुन भगवान्‌ रामने अपने कमल-नयन खोले । 
तुल्सीदासजी कहते हैं--जिस समय खभावसे ही छुन्दर भगवान्‌ 
रामने आँगनमें पाँव रक्खे उस समय माता प्रसन्नचित्तसे आरती 
करने छगी ॥ ५ ॥ 


[ ३८ | 


जागिये कृपानिधान जानराय रामचंद्र 

जननी कहे वार-बार भोर भयो प्यारे। 
राजिवलोचन विसाल, प्रीति-बापिका मराल, 

ललित कमलू-बदन ऊपर मदन कोटि बारे ॥ १॥ 
अठून उदित, बिगत सरवरी, ससांक किरनहीन, 

दीन दीपजोति, सल्िन-दुति समूह तारे। 
मनहूँग्यानघन-प्रकास, वीते सब भव-विकास 

आख-ब्रास-तिमिर तोप-तरनि-तेज जारे ॥ २॥ 
चोलत खगनिकर मुखर मधुर करि प्रतीत खुनहु 

सत्रवन, प्रानजीवन धन, मेरे तुम बारे। 
मनहें. वेद-बंदी-मुनिदुंद-सूत-मागधादि 

विरुद्‌ वदत 'जय जय जय जयतिकैटभारे! ॥ ३ ॥ 
विकसित कमलावली, चले प्रपुंज चंचरीक, 

गुंजत कल कोमल धुनि त्यागि कंज न्यारे । 
जल्भु विराग पाइ सकल सोक-कूप-ग्रह विहाइ 

भ्रृत्य प्रेममत्त फिरत गुनत ग्रुन तिहारे ॥ ४ ॥ 
सुनत बचन प्रिय रसाल जागे अतिसय द्याल, 

भागे जंजाल विपुल, दुख-कदंव दारे। 
ठुलसिदास अति अनंद देखिके मुखारबिंद, 

भ्रमफंद॒ परम मंद छंद भारे॥५॥ 


<रैं । बालकाण्ड 


माता बार-बार कहती है-हे सुजान-शिरोमणि कृपानिधान 
रामचन्द्र ! जागो । प्यारे ! देखो, सवेरा हो गया | आप कमछके 
समान विद्ञाल नयनोंवाले तथा प्रेमरूप वापीके हंस हैं । आपके 
मनोहर मुखारविन्दपर करोड़ों कामदेव निछावर हैं ॥ १ ॥ देखो, 
बालसूर्य उदित हुआ है, रात्रि बीत चुकी है, चन्द्रमा किरणह्वीन हो 
चला है, दीपकका प्रकाश मन्द पड़ गया है और तारामण्डढकी ज्योति 
फीकी पड़ गयी है; मानो ज्ञानका घन प्रकाश होनेपर सम्पूर्ण 
भवविलास शान्त हो गये हों तथा आशा और भयरूप अन्धकारको 
सन्तोषरूप सूर्यके तेजने दग्ध कर दिया हो ॥ २॥ हे मेरे प्यारे 
प्राणजीवनधन पुत्र | तुम कान छगाकर सुनो । देखो, ये जो मुखर 
पक्षिसमूह मधुर शब्द कर रहे हैं, सो ऐसे जान पड़ते हैं मानो वेद, 
बन्दीजन, मुनिदुन्द, सूत और मागध आदि हे कैठभारे ! तुम्हारी 
जय हो, जय हो? ऐसा कहकर विरद॒का बखान करते हों ॥ ३॥ 
देखो, कमलबून्द खिल गये और [ उनमें सायंकारकों मुँढे हुए ] 
अमरगण उन्हें छोड़कर सुमघुर ध्वनि करते हुए अलग-अलग चल 
दिये, जेसे वेराग्य होनेपर आपके प्रेमोन्‍्मत्त सेवक सब प्रकारके 
शोकोके कूपरूप घरकों त्याग कर आपका ग्रुणगान करते फिरते 
हैं ॥ ४ ॥ माताके ये अति मधुर और प्रिय वचन सुनते ही अतिशय 
दयाह्ु भगवान्‌ राम जग पड़े | इससे सारे जंजाल दूर हो गये तथा सब 
प्रकारके दुःखसमूह दलित हो गये | तुड्सीदास कहते हैं, भगवानका 
मुखारविन्द देखकर समी भक्तजन अति आनन्दित हुए और उनके 
अ्रमजनित वन्धन छूट गये एवं राग-द्ेषादि भारी इन्द्र अत्यन्त मन्द्‌ 
हो गये ॥ ५ ॥ 


गी० दस 


गीतावली ८२ 
[ २९ ] हे 


बोलत अवनिप-कुमार ठाढ़े नृपभवन-द्वार, 
रूप-सील-गुन उदार जागहु मेरे प्यारे । 

विलखित ऋुमुदनि, चकोर, चक्रवाक हरप भोर, 

करत सोर तमचुर खग, ग़ुंज़त अलि न्यारे ॥ १ ॥ 
रूचिर मधुर भोजन करि, भूषन सजि सकल अंग, 

संग अनुज वालक सव विविध विधि सँवारे | 
करतल गहि ललित चाप भंजन रिपु-निकर-दाप, 

कटितट पटपीत, तून खायक अनियारे ॥ २॥ 
डपवन मृगया-विहार-कारन गवने कृपाल, 

जननी मुख निरखि पुन्यपुंज निज विचारे | 
तुलखिदास संग लीजें, जानि दीन अभय कीजे 

दीजे मति विमल गावे चरित वर तिहारे ॥ ३ ॥ 


महाराज दशरथके राजभवनके द्वारपर खड़े हुए अन्य 
राजकुमार पुकारते हैं---'हे रूप, गुण और शीछ आदिम उदार, 
मेरे प्रिय रघुनन्दन ! जागो । देखो [ चन्द्रमाके अस्त हो जानेसे ] 
कुछप्तुदिनी और चकोर पक्षी व्याकुल हो रहे हैं, चकवोंको सबेरा 
हुआ देख बड़ा आनन्द है, कुक्कुट तथा अन्य पक्षी शोर मचा 
रहे है तथा श्रमर गुंजार कर रहे हैं? || १ ॥ तब भगवानूने अति 
खादिष्ट और मधुर भोजन कर, सब अज्ञेंकी आभूषणोंसे छुसजित 
किया और अनुज तथा अन्य बाल्कोंको, जो सभी अनेक ग्रकारके 
श्वज्ञार किये हुए थे, साथमे लेकर, द्वाथमें शब्रुसमूहका मान मर्दन 
करनेवाल्य सुन्दर धनुष ले, कमरमें पीछा दुपद्म और तीखे तीरोंसे 
भरा हुआ तरकस धारणकर परमक्ृपालु भगवान्‌ राम पृगया-विहार 


<ह्े बालकाण्ड 


करनेके लिये उपवनको चले | उस समय उनका मुख निद्वारकर 
माताने अपने बड़े पुण्य समझे | तुल्सीदासजी कहते हैं--हे नाथ ! 
मुझे दीन जानकर अभय कीजिये और अपने संग छगा लीजिये । 
मुझे ऐसी निर्मल बुद्धि दीजिये जिससे में आपके पवित्र चरित्र 
गा सकूँ॥ २-३ ॥ 

राग नट 


[ 9० | 
खेलन चलिये आनंद्कंद । 
सखा प्रिय. न्पद्दार ठाढ़े विषुरलू वालऊुक-इूंद ॥ १॥ 
छहृषित ठुम्दहरे दरख कारन चतुर चातकनचाख | 
बपुष-वारिद वरषि छवि-जलू हरहु छोचन-प्यास ॥ २॥' 
वंधु-वचन विनीत झुवि डठे भनहूँ केद्दरि-वालू । 
ललित रलूघु सर-चाप कर, उर-नयन-वाहु विसार ॥ ह॥ 
चलत पद्‌ प्रतिबिब राजत अजिर सुखमा-पुंज । 
प्रेमवबल प्रति चरन महि मानों देति आखन कंज़ ॥४॥ 
निरखि परम विचित्र खोभा चकित चितवहिं मात । 
हरघ-विवस न जात कहि, “निञज्ञ श्रचन विहरहु, तातः ॥५॥ 
देखि तुलसीदास प्रभु-छवि रहे सब पल रोकि। 
थकित निकर चकोर मानहँ खरदइंदु विकोकि ॥ ६॥ 


हे आनन्दकन्द ! भव खेलनेके लिये चलिये | आपके प्रिय 
सखा अनेक बालकदृन्द राजद्वारपर खड़े हैं [| १ ॥ आपके दर्शनोंके 
लिये आपके भक्तरूप चतुर चातक अत्यन्त तृषित हैं | आप अपने 
शरीररूप मेघसे छब्रिरूप जछू बरसाकर हमारे नेश्नोकी पिपासा शान्त 
कीजिये ॥ २॥ भरत आदि भाइयोंकी ऐसी विनीत प्रार्थना सुनकर 


गीतावली ८ 


भगवान्‌ राम उठे, मानो बालकेसरी हो | उनके करकमलोंमें अति 
सुन्दर छोटे-छोटे धनुष-बाण हैं तथा उद्के हृदय, नेत्र और 
 बाहु विशाल हैं | ३॥ ( मणिमय ) आँगनमें चछते समय जो 
प्रमुके चरणोका अति उुन्दरतामय प्रतिबिम्ब पड़ता है सो ऐसा 
जान पड़ता है मानो प्रथ्वी परम प्रेमवश पद-पदपर कमलका 
आसन देती है ॥ 9 ॥ उसकी अत्यन्त विचित्र सुन्दरता देखकर 
माताएँ चकित होकर निद्ारती है । उस समय हर्षवश उनसे यह 
भी नहीं कहा जाता कि “छाल | अपने घरमें ही खेलो? ॥ ५ ॥ 
तुल्सीदास कहते है, उस समय पग्रभुकी शोमा देखकर सबने पलक 
मारना छोड़ दिया, मानो शस्बन्द्रको देखकर चकोरसमूद्ट थकित 
हो गया हो ॥ ६ ॥ 


[9४१ | 
विहरत अवधच-वीथिन राम । 
संग अनुज अनेक खिखु, नव-नील-नीरद-स्याम ॥ १॥ 
तरुन अरुन-सरोज-पद वनी कनकमय  पदचान | 
पीत-पट कटि तून बर, कर ललित लघु धनु-बान ॥ २॥ 
लोचननिको रृहत फल छवि निरखि पुर-नर-नारि। 
वसत तुलसीदास उर अवधेसके खुत चारि॥ ३॥ 


संगमे भरत आदि अनुज तथा अनेक बालकोंकों लिये नवीन 
नील मेघके समान श्यामशरीर सगवान्‌ रामः अयोध्याकी गलियोंमें 
विहार कर रहे हैं || १ ॥ उनके नवीन छाल कमल्सद्श चरणोमें 
चुनहरी जूतियाँ छुशोमित हैं, कमरमें पीताम्बर तथा श्रेष्ठ तरकस है 
और हाथोमें अति छुन्दर छोटे-छोटे ' घनुष-बाण हैं ॥ २ |॥| उनकी 


८५ वालकाण्ड 
छवि निहारकर नगरके नर-नारी अपने नेत्रोंका फल पाते हैं । 
तुल्सीदासके हृदयमें अयोध्यापति महाराज दशरथके चारों बालक 
विराजते हैं ॥ ३ ॥ 
8 2 8। 
जैसे राम ललित तैसे छोने ऊपन लालु । 
तैसेई भरत सील-खुखमा-सनेह-निधि, तेलेई खुभग संग 


सत्रुसालु ॥ १॥ 

घरे धनु-लर कर, कसे कटि तरकसी, पीरे पट ओडढ़े चढे 
चारु चालु । 

अंग अंग भूषन जरायके जगमगत, हरत जनके जीको 

तिमिरजालु ॥ २॥ 

खेलत चोहट घाट बीथी वाटिकनि प्रभु सिब खुप्रेम-मानस- 
मरा । 

सोभा-दान दे दे सनमानत जाच्रकजन करत छोक-लछोचन 

निहालु ॥ ३ 

रावन-ठुरित-ढुख दलें खुर कहें आजु “अवध सकल खुखको 
खुकालु ।! 

तुलसी खराहेँ सिद्ध खुकत कौसल्याजूके, भूरि-भाग-भाजन 

भरुवाद्ध ॥ ४ ॥ 


जेसे सुन्दर मगवान्‌ राम हैं बेंसे ही मनोहर छषणढाल भी हैं तथा 
वैसे ही शीछ, सुषमा और स्नेहके भण्डार श्रीभमरतजी है और उनके 
साथ वेसे ही सुन्दर श्रीशत्रुन्नजी भी हैं ॥ १ ॥ चारों भाई हाथमें 
घनुष-बाण लिये, कमरमें तरकस कसे तथा पीताम्बर ओढ़े अति 
मनोहर चाल चढते हैं। उनके अड्अ-अज्मे जड़ाऊ आभूषण 
जगमगाते हैं, जो भक्तोंके हृदयका अन्धकारसमूह हर छेते हैं ॥२॥ 


गीतावली <दि 
भगवान्‌ शदझ्डरके सुप्रेमरूपी मानसरोवरके हंस प्रभु राम बाजार, 
घाठ, गढी और वाठिकाओमे खेलते फिरते हैं। वे शोमारूप दान 
देकर अपने अलुरक्त याचकोका सम्मान करते हैं तथा छोगेके 
नेत्रोंको निहाल करते हैं ॥ ३ ॥ देवताछोग कहते है, आज 
अयीध्यामे तो सब प्रकार छुखमय चुकाल है, किन्तु अब रावणरूप 
दुरिति-दुःखका दलन होना चाहिये | तुल्सीदास कहते हैं कि 
महासाग्यशाली महाराज दशरथ और कौसल्याजीके सुक्ृतोंकी 
सिद्धजन भी सराहना करते हैं ॥ ४ ॥ 

राग छलित 


[ ४३ | 


ललित-ललित. लघु-लघु. धनुलसर कर; 

पैसी तरकसी कटि कसे, पदढ पियरे। 
ललित पनही. पॉय पेंजनी-किकिनि-घुनि, 

खुनि खुख लहैे मन, रहे नित नियरे॥ १॥ 
पहुँची अंगद चारु, छंदय पदक हारू, 

कुंडल-तिलक-छबि गड़ी कवि जियरे। 
सिरसि टिपारो छाल, नीरज-नयन विसाल, 

सुंदर वदन, ठाढ़े. खुर्तरू खियरे ॥ २॥ 
सुभग सकल अंग, अनुज वालूक खंग, 

देखि नर-नारि रहे ज्यों कुरंग दियरे। 
खेलत अवध-खोरि, गोली भोंरा चक डोरि, 

मूरति मधुर वसे तुलखीके हियरे ॥ ३॥ 

भगवान्‌ राम हर्थोम सुन्दर-सुन्दर छोटे-छोटे बनुष-बाण लिये, 
कमरमें तरकस कसे तथा पाताम्बर पहने और पैरोमे सुन्दर जूतियाँ 
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७ बालकाण्ड 


धारण किये हैं.। उनकी पैंजनी और किंकिणीकी ध्वनि छुनकर 
मन आनन्दित होता है और सर्बदा उनके समीप रहता है ॥ १ ॥ 
भुजाओंम सुन्दर पहुँची तथा अंगद ( बिजायठ ) घारण किये हैं, 
वक्ष:स्थल्पर पदिक और हार सुशोमित है तथा उनके कुण्डल और 
तिलठककी छबि कविके हृदयमें गड़ी जाती है । सिरपर छाल टोपी 
है, नेत्रकमछ अति विशाल हैं. तथा मुख अति सुन्दर हैं | ऐसे रूपसे 
भगवान्‌ कल्पवृक्षकी छायामे खड़े हुए हैं || २ ॥ अनुज और अन्य 
बालकोंके सहित सर्वाज्भसुन्दर भगवान्‌ रामको नर-नारी इस प्रकार 
एकट्क देखते रह जाते हैं जेसे हरिण दीपकको | इस प्रकार 
अवधकी गलियोमें गोछी, भँवरा, छट्टू और डोरीसे खेछती हुई प्रभुकी 
वह मघुर मूर्ति तुल्सीदासके हृदयमें निवास करे ॥ ३ ॥ 


[ 99 ] 
छोटिएे धनुहियाँ, पनहियाँ पगनि छोणी, 
छोटिएे कछोटी कटि, छोटिएे तरकसी। 
लखसत झेँगूली झीनी, दामिनिकी छवि छीनी, 
खुंदर बदन, सिर पगिया जरकसी ॥ १॥ 
वय-अनुहरत विभूषन विचित्र अंग, 
जोंढे जिय आवबति सनेहकी सरक सी। 
मूरतिकी सरति कही न परे तुलसी पे, 
जाने सोई जाके डर कसके करक सत्री॥२॥ 
हाथोमे छोटा-सा धनुष, पेरोंमें छोटी-छोटी जातयाँ तथा कमरमें 
छोटी-सी कछनी और एक छोठा-सा तरकस सुशोमित है | [ अति 
झुन्दर श्याम शरीरमें ] पीले रंगकी महीन झँगुली है, जिसने मानो 





गीतावली <८<4 


बिजलीकी छबि छीन छी है । मुख्व सुन्दर दै तया सिरपर जरीके 
कामकी पगिया विराजमान हैं ॥ १ ॥ शरीरमें अवस्थाके अनुसार 
अनेक प्रकारके आभूषण हैं, जिन्हें देखकर हृदयमें ग्रमकी छदर-सी 
आती है | भगवानकी मनोह्दर मूर्तिकी सूरत तुल्सीदाससे नह्दीं 
कही जाती । उसे वही जान सकता है जिसके हृदयर्म वष्द पीड़ाके 
समान कसकती हैं ॥ २ ॥ 
राग टोंडी 
[ ४५ ] 

राम-लपन इक ओर, भरत-रिपुद्वन छाल इक ओर भये। 
सरजुतीर सम खुखद भूमि-थल, गनि गनि गोइयाँ वॉटि लये ॥१॥ 
कंडुक-केलि-कुसल दय चढ़ि चढ़ि, मन कसि कसि ठोकि ठा कि खये। 
कर-कमलनि विचित्र चोगाने, खेलन लगे खेल रिह्ये ॥२॥ 
व्योम विमाननि विचुध विलोकत्त खेलक पेखक छाँद छये । 
सहित समाज सराहि द्सरथहि वरपत निज तरु-छुखुम-चय ॥३॥ 
एक ले बढ़त, एक फेरत, सब प्रम-प्रमोद-विनोद्‌्-मये । 
एक कद्दत भट्ट द्वारि रामजूकी, एक कद्दत भश्या भरत जये ॥४॥ 
प्रभु वकसत गज-वाजि, वसन-मनि, जय-घुनि गगन निसान हये । 
पाइ सखा-सेवक-जाचक भरि जनम न झुसरे द्वार गये ॥५॥ 
नभ-पुर परति निछावरि जहेँ तहँ, खुर-सिद्धनि वरदान दये । 
भूरि-भाग अनुराग उसयि जे गावत-छुनत चरित नित ये ॥६॥ 
हारे हरप होत दिय भरतद्दि, जिते सकुच सिर नयन नए । 
छचुलसी छुमिरि सुभाव-सील खुछती तेद जे एट्टि संग-रए ॥७॥ 

एक ओर राम और हरुक््मण तथा दूसरी ओर भरत एवं 
झत्रुघ्नछाल हुए । उन्होंने सरयूतीरकी सुखदायक और समतलमूमिमें 


८९, वालकाण्ड 
जाकर गिन-गिंनकर साथी बाँठ लिये ॥ १ ॥ फिर खेल्में रीक्षे हुए 
चारों भाई गेंदके खेलमें सधाये हुए धोड़ोंपर चढ़ फेश कसकर खम 
ठोकते हुए करकमछोंसे विचित्र चौगान खेलने छगे ॥ २॥ आकाश- 
में देवताछोग विमानोमें चढ़कर देख रहे हैं और खेलनेवालो तथा 
देखनेवालोपर छाया किये हुए हैं | देवतालोग दशरथजीकी---उनके 
समाजके सहित--प्रशंसा करते हैं और कल्पवृक्षके पुष्पोंकी लड़ियाँ 
बरसाते हैं || ३ ॥ सब वालक प्रेम, आनन्द और बिनोदमे मम्न हैं | 
उनमेंसे एक ओरके बालक गेंदको लेकर आगे बढ़ते हैं तो दूसरी 
ओरके उन्हें छौठा देते हैं । कोई कहते है रामकी हार हुई और 
कोई कहते हैं मेंया मरत जीते हैं ॥ 9 ॥ प्रभु हायी, घोड़े, वल्र 
और मणियाँ बख्शते हैं; आकाशमें विमानोसे जयध्वनिके सहित 
दुन्दुमियाँ बजायी जा रही हैं | प्रसुसे पारितोषिक पाकर सखा, 
सेवक और याचकगण जन्मभर दूसरेके द्वारपर नहीं गये | ५ ॥ 
आकाशसे तथा नगरमे जहाँ-तहाँ निछावरकी वर्षा हो रही है तथा 
देवता और सिद्धगण आशीर्वाद दे रहे है | प्रभुके इन नित्य नवीन 
चरित्रोंको जो छोग ग्रेममें भरकर गाते या सुनते हैं वे बड़े ही भाग्यशाली 
हैं || ६ ॥ मरतजीको खेल्मे हार जानेपर तो हर्ष होता है और 
जीतनेपर सझोचवश उनके सिर और नयन नीचे हो जाते हैं | 
[ अतः भगवान्‌ बार-बार उन्हींको जिता देते हैं | ] तुलसीदास 
कद्दते हैं प्रभुके ऐसे शीक और खभावको स्मरणकर जो इसी रंगमे 
रंगे हुए हैं वे छोग बड़े पुण्यशाली हैं | ७ ॥ 
[ ४६ |] 
खेलि खेल खुखेलनिहारे । 
उतरि उतरि, चुचुकारि थुरंगनि, सादर जाइ जोहारे ॥ १॥ 


गीतावली ५ 
चंधु-लखा-लेवक सराहि; खनमानि सनेह समभारे । 
दिये बलन-गज-बाजि साजि सुभ साज्ञ सुमाँति खँवारे ॥ २ ॥ 
मुद्रित नयन-फल पा गाई ग़ुन खुर सानंद सिधारे | 
सहित समाज राजमंदिर कहँ राम राड पग्मु घारे ॥ ३॥ 
आूप-भवन धस्घर धमंड कल्यान कोलाहल भारे | 
निरखि हरपि आरती-निछावरि करत खरीर विखारे ॥ ४ ॥ 
नित नए मंगल-मोद अवध सब, सब विधि छोग खुखारे । 
तुलसी तिन्द्द सम तेड जिन्‍्हके प्रभुर्ते प्रसु-चरित पियारे ॥ ५॥ 





खेल खेलनेवार्लोने खेल समाप्त कर अपने धोड़ोंसि उतर-उतरकर 
उन्हें चुचकारते हुए श्रीरघुनाथजीको आदरपूर्वक श्रणाम किया ॥ १॥ 
प्रभुने अपने बन्चु, सश्ा और सेवकोंकी सराहना तथा सम्मान करते 
हुए उनके प्रति प्रेम श्रकट किया तथा बहुत-से वद्न और सुन्दर 
साजसे अच्छी तरह सजाये हुए अनेक हाथी-घोड़े दिये || २॥ फिर 
अति आनन्दित हो, नेत्रोंका फछ पा देवताछोग भगवान्‌का गुणगान 
करते हुए आनन्दपूर्वक अपने छोकोको गये; और रामचन्द्रजीने भी 
अपने समाजसह्तित राजमन्दिर्कों प्रस्थान किया ॥ ३ ॥ राजभवन 
तथा धर-घरमें अति महान्‌ मन्नठ्मय कोछाहछ छाया हुआ हैं | प्रभुको 
देख-देखकर कौसल्वा आदि माताएँ शरीरकी सुध भूछकर हर्पित 
चित्तसे आरती तथा निछावर कर रही हैं ॥ ४ ॥ इस प्रकार अवधमे 
नित्यप्रति नया-नया मट्डठ ओर आनन्द हो रहा हैं| तुलसीदास 
कहते हैं, जिन्हें प्रमुसे भी प्रभुके चरित्र अधिक प्रिय हैं वे छोग 
भी उन ( अवधवासियों ) के ही समान हें ॥५०॥ 


धर बालकाण्ड 


विश्वामित्रजीका आगमन 
राग सारंग 
[ ४७ | 
चहत महामुनि जाग जयो। ह 
नीच निसाचर देत डुसह दुख, कस तनु ताप तयो ॥ १॥ 
सापे पाप, नये निद्रत खल, तव यह मंत्र ठयो। 
विप्र-साधु-खुर-घेलु-धरनि-हित हरि. अवतार लयो॥ २॥ 
खुमिरत भ्रीखारंगपानि छनमे सब सोच गयो। 
चले मुद्त कौखिक्त कोसरूपुर, सग्॒ननि साथ दयो ॥ ३ ॥ 
करत मनोरथ जात पुलकि, प्रगठत आनंद नयो। 
तुलली प्रभु-अज्ुगण उम्रगि मग संगल-सूछ भयो॥ ४ ॥ 
महामुनि विश्वामित्रजी यज्ञ पूर्ण करना चाहते हैं, परन्तु नीच 
निशाचरगण दुःसद्द दुःख देते है | अतः उस चिन्‍्तासे सन्तप्त रहनेके 
कारण उनका शरीर सूख गया है ॥ १ ॥ वे यदि शाप देते है तो 
उन्हे पाप छगता है और यदि झुकते है तो दुष्ट निशाचरादि उनका 
तिरस्कार करते हैं | अत. उन्होंने यह विचार किया---आालह्मण, 
साधु. देवता, गौ और प्रध्वीक हितके लिये इस सम्रय श्रीहरिने 
अवतार लिया है? || २ ॥ इस प्रकार श्रीशाइ्पाणिकी याद आते ही 
क्षणभरमे उनका सारा शोक दूर हो गया | अतः मुनिवर कौशिक प्रसन्न 
चित्तसे अयोध्यापुरीको चछ दिये। इस समय शकुनोने भी उनका 
साथ दिया ॥ ३ ॥ वे मार्गमें तरह-तरहके मनोरथ करते जाते थे; उस 
समय उनके शरीरमें पुछकावढी हो आनेसे नया-नया आनन्द ग्रकट 
होता था | तुल्सीदास कहते हैं----प्रभु-प्रेमके अनुरागकी उमड्में उन्हें 
वह मार्ग बड़ा मड्डठ्मय हो गया ॥ ४ ॥ 


गीतावली श ९२ 
(2986 | 
आजु सकल खुकछूत फछु पाइहों । 

सुखकी सींव, अवधि आनेदकी, अवध विलोकि हों पाइहों ॥ १॥ 
खुतनि सहित दसरथद्दि देखिहों, प्रेम पुछकि उर छाइहों । 
रामचंद्र-मुखचंद्र-सुधा-छवि री नयन-चकोरनि प्याइडों ॥२॥ 
सादर समाचार जप बुझिहँ, हों सब कथा झुनाइहों | 
तुलसी है. कृतकृत्य आश्रमहिं राम रूपन के आइहों ॥ ३ ॥ 

“आज मैं सम्पूर्ण शुभ कर्मोका फल पा ढूँगा, क्योंकि सुखकी 
सीमा तथा आनन्दकी अवधि अवधघपुरीको देख पाऊउँगा ॥ १ ॥ में 
पुत्रेके सहित दशरथजीको देखूँगा और ग्रेमसे पुछकित हो उन्हें 
हृदबसे छगाउँगा तथा रामचन्द्रजीके मुखचन्द्रकी छब्रिरूप सुधाका 
अपने नेत्ररूप चकोरोको पान कराऊँगा ॥ २ ॥ महाराज आदसपूर्वक 
मुझसे सारे समाचार पूछेंगे और मैं उन्हें सारी कथा सुनाऊँगा । 
तुलसीदास कहते हैं, फिर मैं कृतकृत्य होकर राम और छक्ष्मणको 
अपने आश्रमपर ले आऊँगा॥ ३ ॥ 


राम नठ 


[8४९ ] 


देखि मुनि ! रावरे पद्‌ आज । 
भ्रयो प्रथम गनतीमें अबतें हों जहँलों साधु-समाज ॥ १॥ 
चरन वंदि, कर जोरि निहोरत, “कद्दिय कृपा करि काज | 
मेरे कछु न अदेय राम विल्ञ, देह-गेह सब राज” ॥ २॥ 
भली कही भूपति त्रिभ्ुवनमें को खुकृती-लिरताज ? 
तुलखि राम-जनमदितें जनियत सकल खुकृतको साज ॥ ३ ॥ 


प्र बालकाण्ड 


: [ मद्दवाराज दशरथ कह्दते हैं----] हे सुनिवर | आज आपके 
चरणकमछ देखकर मैं जहाँतक साघुसमाज है वहाँतक गिनतीमें सबसे 
आगे हो गया हूँ॥ १ ॥ फिर चरणवन्दना कर, द्वाथ जोड़, निहोरा 
कर कहने छंगे----'मुनिवर ! कृपा करके अपना कार्य बतलाइये; एक 
रामको छोड़कर और देह, गेह तथा सम्पूर्ण राज्यादिमेसे कोई भी 
वस्तु ऐसी नहीं है जिसे मै न दे सकूँ? ॥| २ ॥ [ विश्वामित्रजी बोले] 
'राजन्‌ ! तुमने बहुत ठीक कहा । त्रिलोकीमें तुम्हारे सिवा और कौन 
पुण्यवानोंमे शिरोमणि है ? क्योंकि सम्पूर्ण खुकर्मोका साज तो 
भगवान्‌ रामके जन्मसे ही जाना जा रहा है | [ तात्पयं, जब आप 
छुक्वतर्सीव हैँ तभी तो साक्षाद्‌ पद्रह्म परमात्माने आपके यहाँ जन्म 
लिया है ] ॥ ३ ॥ 


[७० | 
राजन ! राम-रूूषन जो दीजे । 
जस रावरो, छाभ ढोठनिहूँ, मुनि सनाथ खब कीजै॥ १॥ 
डरपत हो खॉँचे सनेह-वस खुत-प्रभाव विनु जाने। 
वृजझिय बामदेव अरू कुलगुरु, तुम पुनि परम सयाने ॥ २॥ 
रिपु रन दुकि, मख राखि, कुसछ अति अरूप द्निनि घर ऐहें । 
छुलखिदास रघचञुवंस-तिकककी कबिकुर कीरति गेहँ ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ |! यदि आप राम और रुक्ष्मणको दे दें तो आपका 
तो यश हो और बालकोंका वड़ा छाम हो | अतः आप सब मुनियोंको 
सनाय कर दीजिये || १ ॥ तुम अपने पुत्रोंका प्रभाव न जाननेसे 
जो स्नेहवश डरते हो वह ठीक ही है, किन्तु इनके बिषयमें तुम 
वामदेवजी और अपने कुछ्युरु बसिष्ठजीसे तो पूछो | इसके सिवा 


गीतावल़ी | ९्छ 
तुम खय॑ भी बड़े चतुर हो ॥ २ ॥ ये अपने शत्रुओका युद्धमें 
दल्न कर मेरे यज्ञकी रक्षा करेगे और थोड़े ही दिनोमें कुझलपूबेक 
घर लौट आयेंगे | तुढ्सीदासजी कहते हैं, इन खुवंशतिछ॒कको 
कीर्तिका कविजन गान करेंगे ॥ ३ ॥ 


६) 

रहे ठगिसे नृपति खुनि सुनिवरके वयन । 
कद्दि न सकत कछु राम-प्रैमवस, पुलक गात, भरे नीर नयन | १। 
गुरु वसिष्ट समुझाय कह्यो तब हिय हरषाने, जाने सेष-सयन । 
सौंपे छुत गहि पानि, पाँय परि, भूखुर उर चलेडमगि चयन । २। 
ठुलसी प्रभु जोहत पोहत चित, सोहत मोहत कोटि सयन । 
मधु-माधव-सूरति दोउ सँग मानो दिनमनि गवन कियो उतर अयन 

मुनिवर विश्वामित्रके वचन सुनकर मद्दाराज दशरथ ठगे-से रह 
गये | वे भगवान्‌ रामके ग्रेमवश कुछ कह न सके । उनका शरीर 
रोमाश्चित हो गया तथा नेत्रोंमे जल भर आया || १ | तब गुरु 
वसिष्ठजीने उन्हे समझाया | इससे उन्होने भगवान्‌ रामको शेषशायी 
भगवान्‌ जाना तथा मनमें हर्ष माना । फिर उन्होने पुत्रोका हाथ 
पकड़कर विश्वामित्रजीके चरणोमे गिरकर उन्हें सौंप दिया | इससे 
मुनिवरके -हृदयमे आनन्द उमड़ने लगा || २ ॥ तुल्सीदासजी कहते 
हैं--भगवान्‌ करोड़ो कामदेबोंके समान शोभायमान एवं मनोमोहक 
है, वे दृष्टि पड़ते ही चित्तको अपनेमें बाँध लेते हैं | वे ऐसे जान 
पड़ते हैं मानो सूर्यदेवके उत्तरायणमें गमन करते समय, साथमें चैत्र 
और वैज्ञाख दोनों मासोंकी मूर्तियाँ विराजमान हैं || ३ ॥ 


एज वालकाण्ड 
राग सारंग 


की थे 
ऋषि सँग हरपषि चले दोड भाई । 
पितु-पद्‌ वंदि सीख लियो आयरु, खुनि सिघ आसखिष पाई ॥ १॥ 
नील पीत पाथोज वरन बषु, वय किसोर वनि आई। 
सर घलु-पानि, पीत पट कटितट, कसे निखंग वाई ॥ 
कलित कंठ भनि-माल, कलेवर कंदन खोरि खुहाई। 
सुंदर वद्न, सरोरूह-छोचन, सुखछबि वरनि न ज्ञाई॥ ३॥ 
पल्ऊछब, पंख, सुमन सिर सोहत क्‍यों कहों वेष-छुनाई ? 
मजु मूरति घरि उम्य भाग भइ त्रिश्ुवन खुंदरताई ॥ ४॥ 
पेठत सरनि, सिलनि चढ़ि चितवत खग-स्ग-वन-रुचिराई। 
सादर सभय सप्रेम पुलकि मुनि पुनि-पुनि छेत घुलाई ॥ ५ ॥ 
एक तीर तकि हती ताड़का, विद्या विभ्र पढ़ाई। 
राख्यो ज़ग्य जीति रजनीचर, भइ जग-विद्त वड़ाई ॥ ६॥ 
चरन-कमल-रज-परस अहल्या निज पति-छोक पठाई। 
ठुलूखिदास प्रभुके वूझे सुनि खुरसरि कथा खुनाई ॥ ७॥ 
ऋषिवरके साथ दोनों भाई ग्रसल होकर चले | पिताजीके 
चरणोकी वन्दना कर उनकी आज्ञाकों शिरोधार्य किया तथा उनकी 
शिक्षा सुन आशीर्वाद किया || १॥ दोनो भाइयोके शरीर नीले 
और पीले कमलेंके रंगके है तथा किशोर अवस्था है| उनके हाथोंमें 
बनुष-बाण तथा कमरमे पीताम्बर एवं तरकस शोभायमान हैं || २॥ 
मनोहर कण्ठमें मणियोकी माला है, शरीरमें चन्दुनकी खौर शोभायमान 
है तथा उनके मनोहर शरीर, कमर-जेसे नयन एवं मुखकी छबिका 
९ पे ० 
वर्णन नहीं किया जाता || ३ ॥ सिरपर नवीन पत्ते, पंख और पुष्प 
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शोभायमान हैं | उनके वेषकी सुन्दरता किस श्रकार वर्णन करूँ १ 
मानो त्रिमुवनकी सुन्दरता ही मूर्तिमती होकर दो भागोंमें बैंट गयी 
है ॥ 9 ॥ दोनों भाई सरोवरोंमें घुसते तथा शिाओंपर चढ़कर पक्षी, 
मृग और वनकी सुन्दरता निहारते हैं | तब मुनिवर मययुक्त और 
प्रेमपुछकित हो उन्हें आदरपूर्वक बारंबार बुला लेते हैं। ५ ॥ 
विश्वामित्रजीने उन्हें बाणविधि सिखायी | प्रभुने ताइकाकों निशाना 
बनाकर एक ही तीरसे मार डाछा | फिर भगवानने राक्षसोको 
जीतकर यज्ञकी रक्षा की; इससे संसारमें उनकी प्रशंसा फेल गयी 
॥ ६ ॥ तदनन्तर रघुनाथजीने अपने चरणकमलसे स्पर्श करके ही 
अहल्याको अपने पतिल्ोकर्मे पहुँचा दिया | तु्सीदासजी कहते हैं, 
इसी समय प्रभुके पूछनेपर मुनिने गज़्ाजीकी कथा छुनायी | ७ ॥ 
राग नट 
[७३ ] 
दोड राजखुवन राजत मुनिके खंग। 

नखखिख लोने, छोने वद्‌न, छोने लोयन, दामिनि-वारिद्-वरवरन 
अंग ॥ १॥ 
सिरनि खिखा खुहाइ, उपवीत पीत पट, धनु-सर कर, कसे 
कटठिनिखंग । 
मानो मख-रुज निसिचर हरिवेको छुत पावकके साथ पठये पतंग २ 

करत छाँह घन, बरपें सुमन सुर, छवि बरनत अतुलित अनंग। 
तुलूखी प्रभु बिलोकि मग-छोग, खग-मस्तग प्रेममगन रंगे रूप-रंग।हे। 
मुनिके संग दोनो राजकुमार शोभायमान हैं | वे नखसे सिखतक 
सुन्दर है, उनके मुख और नयन भी अत्यन्त मनोहर हैं. तथा शरीर 
बिजली और मेघके समान अति छुन्दर गौर एवं श्यामवर्णे हैं ॥ १॥ 


+छ बालकाण्ड 


उनके मस्तकोपर चोटी शोभायमान है, गलेमें यज्ञोपवीत है, अज्जमें 
पीताम्बर सुशोमित है, हाथमे घनुष-बाण हैं. तथा कमरमें तरकस 
कसा हुआ है, मानो यज्ञके रोगरूप राक्षसोंका नाश करनेके लिये 
सूर्यदेवने अग्निके साथ अपने पुत्र दोनों अश्विनीकुमारोंको भेजा हो 
- ॥| २ ॥ बादछर छाया कर रहे हैं, देवतालोग फूछ बरसाते हैं तथा 
उनकी छबिको कामदेवसे भी अतुल्ति बतलाते हैं | तुल्सीदासजी 
कहते हैं, प्रमुको देखकर मार्गके मनुष्य, पक्षी और म्ृंग मगवानके 
रूप-रंगमें रँगकर प्रेममें मगन हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 
राग कल्याण 
[ ७७ | 
मुनिके संग विराजत वीर ! 
काकपच्छ घर, कर कोदंड-सर, . सुभग 
पीतपट कटि तूनीर ॥ १॥ 
चदन इंडु,  अंमोरूह छोचन,  स्थाम गोर 
सोभा-सदन खसरीर । 
पुलकत ऋषि अवलोकि अमित छवि, उर न 
समाति प्रेमकी भीर ॥ २॥ 
खेलत, चलछत, करत मग कौतुक, विलेंवत 
सरित-सरोवर-तीर । 
तोरत छता, खुमन, सरसीरुह, .. पियत 
सुधासम सीतल नीर ॥ ३ ॥ 
े कद कप 2 कप के 2 
वेठत विमछ्ल खिलनि विश्पनि तर, पुनि पुनि 
वरनत छाँह, समीर । 
देखत नटत केकि, कर गावत मधुप, मरा, 
कोकिला, कीर ॥ ४ ॥ 
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नयननिको फल छेत निरखि खग, मस्ग, खुरभी, 
ब्रजवधू. अहीर । 
ठुलसी प्रभुद्दि दव खब आखन निज निज मन 
मद कमल कुटीर ॥ ५॥ 





मुनिवर विद्धामित्रके साथ दोनों भाई शोभायमान हैं | वे 
सिरपर काकपच्छ ( जुल्फें ), हार्थर्में धनुप-बाण तथा कमरमें सुन्दर 
पीताम्बर और तरकस धारण किये हुए हैं॥ १॥ उनका मुख चन्द्रमाके 
समान, नेत्र कमलपुप्पवत्‌ तथा शोभाके थाम द्याम-गौर शरीर हैं | 
उनकी अतुरू छब्रि देखकर विश्वामित्रजी पुलकित होते हैं और 
उनके हृदयमें प्रेमकी उमंग नहीं समाती ॥ २ ॥ ने मार्गमें तरह- 
तरहके कौत॒क करते खेलते चलते हैं तथा नदियों और सरोवरोके 
तटपर लता, पुष्प और कमलोंको तोड़ते एवं उनका अमृतके समान 
शीतल जलपान करते हुए देरतक ठद्दरते हैं | ३ ॥ वक्षेकि नीचे 
खच्छ शिल्ाओपर बेठ-बैठकर वे बारंबार वद्दोँंकी छाया और वायुकी 
प्रशंसा करते हैं | उन्हें देखकर मयूर नाचने लगते हैं एवं श्रमर 
तथा कोयल और शुक आदि पक्षी बड़े सुन्दर ढंगसे गाने छगते हैं॥४॥ 
प्रभुको देख-देखकर मृग, पक्षी, गोएँ, ग्यालिती और ग्वाले अपने 
नेत्रोका फल पाते हैं | तुल्सीदासजी कहते हैं, सभी लोग अपने 
मनरूप कोमल कमलकी कुटियामे प्रभुको आसन देते हैं | ५ ॥ 
राग कान्हरा 
[६ जु०५. | 
सोहत मग मुनि सँग दोउ भाई । 
तरुन तमाल चारु चंपक-छवि कबि-सखुभाय कहि जाई ॥ १ ॥ 


९९, वालकाण्ड 
भूषण वखन अलुहरत अंगनि, उमगति खुंदरताई। 
वदन मनोज सरोज छोचननि रही है लुभाई छुनाई ॥ २३४ 
अंसनि धनु, सर कर-कमलनि, कटि कसे हैं निश्रंग वनाईं। 
सकल भुवन सोभा सरवसु रूघु छामति निरखि निकाई॥ ३२॥ 
महि सदु पथ, घन छाँह, सुमन खुर वरष, पवन खुखदाई। 
जरू-धल-रुह फल, फ़ूछ, सलिर खब करत प्रेम पहुनाई ॥ ४ ॥ 
सकुच समभीत विनीत साथ शुरू वोरूनि-चलनि खुहाई। 
खग-म्ुग चित्र विछोकत विच विच, लखति छलित ऊरिकाई॥ ५ ॥ 
विद्या दई जानि विद्यानिधि, विद्यहु छही बड़ाई। 
ख्याल दली ताडुका, देखि ऋषि देत असीस अघाई ॥ ६ ॥ 
वूझत प्रभु खुरसरि-प्रसंग कहि निज कुल कथा खुनाई। 
गाधिखुवन-सनेह-खुख-संपति उर-आश्रम न समाई ॥ ७ ॥ 
बनबासी वढु, जती, जोगि-जन खाधु-सिद्ध-समुदाई । 
पूजत पेखि प्रीति पुलकत तल, नयन लाम छुटि पाई ॥ ८ ॥ 
मख राख्यो खलदल दलि भ्ुजबल, वाजत विदवुध बचाई । 
नित पथ-चरित-सहित तुलली-चित वसत लखन रघुराई ॥ ९ ॥ 


मार्गमे विश्वामित्रजीके साथ दोनो भाई शोमायमान हैं. | कवि- 
खभावसे उनके अड्जोंके लिये तरुण तमाल तथा मनोहर चम्पक 
वृक्षकी उपमा कही जाती है [ निकल पड़ती है | ॥ १ ॥ मगवानके 
वत्व और आभूषण उनके अड्जोके अनुरूप ही हैं, जिनसे सुन्दरता 
उमड़ी पड़ती है, मानो उनके मुखमण्डलमें कामदेवकी तथा नेत्रोमें 
कमलकी सुन्दरता छुमाकर रह गयी है ॥ २ | उनके कंघोपर 
घनुष, करकमलोमे वाण और कमरमे भमलीमाँतिसे तरकस कसा 
हुआ है । भगवानकी सुन्दरताको देखकर चौदद्दों भुवनोंकी सारी 


गीतावली १०० 


शोभा तुच्छ जान पड़ती है ॥ ३ ॥ पृथ्वी सुकोमछ मार्ग देती है, 
बादल छाया कर रहे हैं, देवताछोग फ्लोंकी वर्षा करते हैं तथा वायु 
सुखदायक हो रहा है । इस प्रकार जछ एवं स्थरमें उत्पन्न होनेवाले 
फल, फूछ और जल आदि सभी प्रेमपूर्वक भगवानकी पहुनाई कर 
रहे हैं ॥9॥ गुरुजीके साथ भगवानका सझेच, भय और विनयके सहित 
बोलना एवं चलना, फिरना बड़ा सुन्दर जान पड़ता है। बीच- 
बीचमें जब चित्र-विचित्र पक्षी और म्र॒गोंको देखते हैं तो उनका 
मनोहर बाल-चापल्य सुदहावना जान पड़ता है ॥ ५॥ तदनन्तर 
गुरुजीने भगवानको विद्यानिधि जानकर भी विद्या दी और विद्याने 
भी उन्हें प्रात्तकर बड़ाई पायी । उन्होंने खेलमें ही ताड़काको मार 
डाछा, जिसे देख ऋषिने भगवानकों जी खोलकर आशीर्वाद 
दिया ॥ ६ ॥ भगवानने गड्ावतरणका प्रसज़् पूछा तो ऋषिने उसके 
साथ ही उनके कुछकी कथा भी कह सुनायी । इस समय 
विश्वामित्रजीके स्नेह और आनन्दकी सम्पत्ति उनके हृदयरूप 
आश्रममें नहीं समाती थी ॥ ७ || वनमें रहनेवाले ब्रह्मचारी, 
संन्‍्यासी, योगिजन, साधु और सिद्धसमूह प्रभुको देखकर प्रीतिसे 
'पुलकितशरीर हो नेत्रोके छामकी छूट पाकर उनकी पूजा करते 
थे | ८॥ भगवानने अपने भुजबढ्से दुष्टोंका दमन कर यज्ञकी रक्षा 
की है, यह जानकर देवताओमे वधाई बजने छूंगी | तुल्सीदासजी 
कहते है, हमारे चित्तमें तो मार्गके चरित्रोके सहित श्रीराम और 
लक्ष्मण सर्वदा निवास करते है ॥ ९ ॥ 
[ ७६ ] 
मंजुल मंगलमय नप-ढोटा । 
मुनि,मुनितिय,मुनिसिखु बिछोकि कहेँ मधुर मनोहर जोटा ॥ १॥ 


१०१ बालकाण्ड 


नाम-रूप-अनुरूप बेष वय, राम लखन छाल लोने। 
इन्हतें लही है मानो घन-दामिनि दुति मनसिज, मरकत,लोने ॥ २ ॥ 
चरनसरोज,  पीतपट कठितट, तून-तीर-घनुचारी 
केहरिकंध काम-करि-करवर विपुल वाहु, वर भारी ॥'३॥ 
दूधषन-रहित समय सम भूषन पाइ खुअंगनि सोह। 
नव-राजीव-नयन, पूरन विधुवद्न मदन मन सोहें ॥ ४ ॥ 
सिरनि खिखंड, खुमन-दुरू-मंडन वाल खुभाय बनाये। 
केलि-अंक तजु-रेलुपंक जन प्रगटत चरित चोराये॥५॥ 
मसत्र राखिवे छागि द्खरथ सो माँगि आश्रमहि आने | 
प्रेम पूजि पाहुने प्रानप्रिय ग्राधिखुचन खनमाने ॥ ६॥ 
साथन-फल साधक सिद्धनिके, छोचन-फल सबहीके। 
सकल खुकृत-फल, मातु-पिताके, जीवन-घन तुलसीके ॥ ७ ॥ 


दोनों राजकुमार अति सुन्दर और म्जलमय है | सुनिजन, 
मुनिपत्नियाँ और सुनिकुमार उन्हें. देखकर कहते हैं---यह जोड़ी बड़ी 
मधुर और मनोहर है ॥ १ ॥ राम और छक्ष्मण ये दोनों भाई अपने 
नाम और रूपके अनुरूप वेष और अवस्थामे भी बड़े सुन्दर हैं; मानो 
इन्हींसे मेघ और विद्युत, कामदेव तथा मरकतमणि और सुवर्णने मी. 
कान्ति पायी है || २ ॥ इनके चरण कमलके समान हैं, कटिय्रदेशमें 
पीत बच्च हैं तथा ये तरकस, धनुष और बाण घारण करनेवाले हैं । 
इनके कन्घे सिंहके समान हैं तथा भुजाएँ कामदेवके हाथीकी 
सूँड़के समान सुन्दर एवं बड़ी तथा बलशालिनी हैं || ३ ॥ इनके 
निर्दोष और समयानुकूछ भूषण सुन्दर अज्ञोंकी पाकर शोभायमान 
हो रहे हैं तथा नवीन कमठके समान नेत्र और पूर्णचन्द्रसदश 
मुख कामदेवके मनको मोहे छेते हैं || 9 ॥ इन्द्दोंने वाल्खभावसे 
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ही सिरपर मयूरपिष्छ तथा पुष्पदलके आभूषण बनाये है तथा शरीरमे 
लगी हुई खेल-कूदकी चिहृखरूप रज तथा कीच मानो [ मुनिजनसे ] 
चुराकर किये हुए इनके बाल्चरित्रोको प्रकट करती है ॥ ५ ॥ 
विश्वामित्रजीने यक्षरक्षाकें लिये दशरथजीसे माँगकर अपने आश्रमपर 
छाये हुए अपने प्राणप्रिय पाहनोको प्रेमपूर्वक पूजकर सम्मानित 
किया ॥ ६ ॥ ये साधक और सिद्धजनोंके साधनोके फल हैं, 
समीके नेत्रोंकी सफल करनेवाले हैं, माता-पिताके सम्पूर्ण खुकृतोके 
फल हैं तथा तुल्सीदासके जीवनधन है [| ७ || 


अहस्योद्वार 
राग सूहो 


[ ५७ | 





रामपद-पढुम-पराग परी । 
ऋषितिय ठुरत त्यागि पाहन-तनु छविमय देह धर्य ॥ १॥ 
प्रव्ल पाप पति-खाप दुसह दव दारुन जरनि जरी । 
कपासखुधा लिंचि विद्ुध-बेलि ज्यों फिरि सखुख-फरनि फरी ॥ २॥ 
निगम-अगम सूरति महेस-मति-जुवबति वराय बरी। 
सोइ सूरति भद जानि नयनपथ इकटकतें न ठरी ॥ ३ ॥- 
वरनति हृदय खसरूप, सील, ग्रुन प्रेम-प्रमोद-भरी | 
ठुल्खिदाख अस केहि आरतकी आरति प्रभु न हरी ? ॥ ४ ॥ 


ऋषिपत्नी अहल्याके सिरपर जैसे ही भगवान्‌ रामके चरण- 
कमलोका पराग पड़ा वेसे ही उसने पत्थरका शरीर त्याग कर अति 
छबिमय शरीर धारण कर लिया ॥ १ ॥ अपने प्रवछ पापके कारण 
पतिके शापरूप दुःसहद्ठ अग्निके कठोर तापसे जछती हुई कल्पलूता 
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मानो कृपारूप अमृतसे सींची जाकर पुनः सुखरूप फलोसे सम्पन्न 
हो गयी ॥ २ ॥ वेदोके लिये भी अगम जिस मूर्तिको भगवान्‌ 
शड्डू रकी बुद्धिरूपा युवतीन अन्य भगवन्मूतियांकों त्याग कर वरण 
किया हैं उसीको नेत्रपथमें आयी हुई देख वह ( अहल्या ) एक्टक 
होकर उससे विचलित न हुई ॥ ३ ॥ वह ग्रेम और आनन्दसे सरकर 
मन-ही-सन उनके रूप, शील और गुणोका बखान करने लगी । 
तुल्सीदास कहते हैं, इसी प्रकार ग्रभुने किस दीनकी दीनता नहीं 
हरी ॥ 9 ॥ 
6 
परत पद-पंकज ऋषि-रचनी । 

मई है प्रगट आति दिव्य देह घरि मानो त्रिसुवन-छवि-छवनी ॥ १ ॥ 
देखि वड़ो आचरज, पुलकि तनु कहति सुद्ित सुनि-भवनी । 
जो चलिहें रघुनाथ पयादेहि, खिला न रहिहि अवनी ॥ २ ॥ 
'परखि जो पॉय पुनीत खुरखरी सोहे तीनि-गवनी। 
सुलसिदास तेहदि चरन-रेसुकी महिमा कद्टे मति कवनी ॥ ३ ॥ 

प्रभुके चरणकमर् पड़ते ही मुनिपत्ती अहल्या अत्यन्त दिव्य 
देह घारणकर प्रकट हो गयी है, मानो तीनों लोकोंकी छबिकी पुत्री 
ही हो ॥| १ ॥ यह परम आश्चर्य देखकर मुनिपत्नियाँ प्रसन्न होकर 
कहने छगीं कि यदि रघुनाथजी पेंदल चलेंगे तो प्रथ्वीतलपर शिला 
नहीं रहने पावेगी || २॥ जिन चरणोंका स्पर्श करके पवित्र 
हुई गज्लाजी त्रिपयगामिनी होकर सुशोमित हो रही हैं, तुलढ्सीदासजी 
कहते हैं, ऐसी कौन-सी बुद्धि है जो- उनकी महिमाका वर्णन 
कर सके 7 ॥ ३ ॥ 
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कि 

भूरिभाग-भाजनु भई। 
रूपरालि अवकोकि वंधु दोड प्रेम-खुरंग रई॥१॥ 
कद्दा कहें, केद्दि भाँति सराहेँ, नहि करतूति नई। 
विज्चु कारन करुनाकर रघुवर केहि केहि गति न दई ? ॥ २ ॥ 
करि वहु विनय, राखि डर मुरति मंगल-मोदमई । 
तुलली हें विसोक पति-लोकहि प्रभुग्रन गनत गई ॥ ३ ॥ 

आज अहल्या परम सौमाग्यशालिनी हुई है । वह रूपकी 
राशि दोनो भाइयोंको देखकर प्रेमके रंगमे रँग गयी है || १ ॥ 
कहिये, कबि किस प्रकार वर्णन करे, किस प्रकार उनकी 
सराहना करे * उनकी यह करतूत कुछ नयी भी नहीं है | बिना 
कारण ही कृपा करनेवाले रघुनाथजीने भछा किस-किसको शुभ 
गति नहीं दी ?॥ २ ॥ ठुूसीदासजी कहते हैं, इसी प्रकार 
बहुत-छी विनय कर और प्रभुकी मड्ल तथा आनन्दमयी मूर्तिको 
हृदयमे धारण कर शोकहीन हो वह प्रभुका गुणगान करती पतिछोक- 
को चली गयी || ३ ॥ 





राग कानन्‍्हरा 
[ ६० ] 
कोलसिकके मखके रखवारे। 
नाम राम अरु रूखन रऊलित अति, दखरथ-राज-दुलार ॥ १॥ 
मेचक पीत कमर कोमर कल काकपच्छ-घर वारे। 
सोसा सकल सकेलि मदन-विधि खुकर सरोज सखँवारे ॥ २॥ 
सदस समूह खुबाहु सरिस खल समर खूर भट भारे। 
केलि-तून-घत्ञ-बान-पानि रन निद्रि निसाचर मारे ॥ हे ॥ 
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ऋषितिय तारि. खयंबर पेखन जनकनगर पशु चारे। 
मग नरनारि निहारत सादर, कहेँ वड़ भाग हमारे ॥ ४ ॥ 
तुलुती खुनत एक-एकनि सो चछत विलोकनिहररे। 
मृकनि वचन-छाहु, मानो अंधनि लहे हैं विलोचन-तारे ॥ ५॥ 

[ मार्गम जाते समय पथिक जन कहते हैं-. | ये दोनों 
विश्वामित्रजीके यज्ञकी रक्षा करनेवाले हैं । इनके अति सुन्दर राम 
और लक्ष्मण नाम हैं तथा ये महाराज दशरथके प्रिय पुत्र हैं| १ ॥ 
ये काकपक्ष धारण किये हुए अति कोमछ और सुन्दर श्याम एवं 
पीतवर्ण कमल्के समान जान पड़ते हैं, मानो कामदेवरूप विधाताने 
सारी शोभाको एकत्रित कर इन्हें खयं अपने ही करकमलछोसे रचा 
हो ॥ २ ॥ इन्होंने युद्धमें सुवाइके समान सह्ों दुष्ठ, समरशूर 
और भारी राक्षसयोद्धाओंका तिरस्कार कर उन्हे हाथमे खेलके ही 
बनुष-वाण लेकर और खेलका ही तरकस धारण कर मार डाला 
है॥ ३ ॥ अब ये मुनिपत्नीका उद्धार कर खयंबर देखनेके लिये 
जनक॒पुरीको जा रहें हैं । मार्गमें हमारे बड़े भाग्य हैं, ऐसा कहकर 
सब ल्ली-पुरुष आदरपूर्वक इन्हे निहारते हैं.॥| ४ ॥ तुल्सीदासजी 
कहते हैं, इस समाचारको एक-एकसे सुनकर अन्य दर्शकलछोग भी 
चलते हैं | मानो मूक पुरुषोंको वाणी प्राप्त हो जाती है तथा 
अन्धोंको नेत्रोके तारे मिल जाते हैं || ५ ॥ 

जनकपुर-प्रवेश 
राग ठोड़ी 
[६१ ]. 
आये खुनि कौसिक जनक हरषाने हैं । 
वोलि गुर भूखुर, समाज सा मिलन चले, 
जानि बड़े भाग अनुराग अकुछाने हैं ॥ १॥ 
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| नाइ सीस पगनि, असीस पाइ प्रमुुद्ति, 
पॉवड़े अरघ देत आद्र सा आने है । 
असन; वसन, वासके खुपास सब विधि, 
पूजि प्रिय पाहुने, खुभाय सनमाने हैं ॥ २॥ 
विनय वड़ाई ऋषि-राजऊ परसपर 
करत पुलकि प्रेम आनंद अघाने हैं। 
देखे राम-छखन निमेषे विथकित भई, 
प्रानहु ते प्यारे छागे विन्नु पहिचाने हैं ॥ ३ ॥ 
त्रह्मानंद हृदय, दरस-छुख लोयननि 
अनभये उभय, सरस राम जाने हैं । 
तुलूसी विदेहकी सनेहकी द्सा खुमिरि, 
मेरे मन माने राउ निपट सयाने हैँ ॥ ४॥ 
मुनिवर विश्वामित्रजी आये हैं---यह जानकर जनकजी बड़े प्रसन्न 
हुए और गुरुजी तथा ब्राह्मणोंको बुछाकर समाजसह्तित उनसे मिलने- 
के लिये चले। इस समय उन्होने अपने बड़े भाग्य जाने और वे अनुरागसे 
विहल हो गये ॥ १ ॥ जनकजी विश्वामित्रजीके चरणोंमें सिर नवा, 
उनसे आशीर्वाद पा, उन्हे प्रसन्न चित्तसे पॉवडे तथा अध्यंदान 
देकर आदरपूर्वक ले आये तथा भोजन, वतद्न और निवासस्थानका 
सुभीता कर, अपने प्रिय पाहनोंकों सब प्रकार पूज खमभावसे ही 
सत्कार किया || २ ॥ ऋषि और महाराज जनक आपसे विनय 
और बड़ाई करते हैं | [ भर्थात्‌ जनकजी मुनिवरके प्रति विनीत 
होते हैं तथा मुनि महाराजकी बड़ाई करते हैं | ] इस प्रकार प्रेमसे 
पुलकित हो वे आनन्दमें मम्न हो रहे हैं | राम-लक्ष्मणको देखकर वे 
'पलुक मारना भूल गये | बिना पहचाने हुए भी उन्हें बे दोनों भाई 
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ग्राणोसे भी प्रिय जान पड़े ॥ ३ ॥ हृदयसे ब्रह्मानन्दका तथा नेत्रोसे 
दर्शनके आनन्दका अनुभव कर महाराज जनकने रामरूपको ही 
अधिक सरस जाना है [ अर्थात्‌ दशनखुखको ही विशेष समझा है ] | 
तुल्सीदासजी कहते हैं, विदेहके स्नेह्की दशा स्मरण कर मेरे मनको 
तो यही जान पड़ता है कि महाराज बडे ही चतुर हैं || ४ ॥ 


राम मार 


[६२ ] 

कोसलरायके कुअरोटा । 
राजत रुचिर जनक-पुर पेठत स्थाम गौर नीके जोटा ॥ १॥ 
चौतनि सिरानि, कनककली काननि, कटि पट पीत सोहाये । 
डर मनि-माऊल, विसाऊल विछोचन, सीय-खयंबर आये ॥ २ ॥ 
वरनि न जात, मनहि मन सावत, खुभग अवहिं बय थोरी । 
भई हैं धगन विधुवद्न बिछोंकत वनिता चतुर चकोरी ॥ ३ ॥ 
कहँ सिवचाप, छरिकवनि वूझत, विहँलि चिते तिरछोंहें। 
छुलूली गलिन भीर, दरसन लऊगि छोग अटनि आरोहै ॥ ४ ॥ 

जनकपुरमे प्रवेश करते समय कोशलरूराजकुमारोंकी अति सुन्दर 
गैर-स्याम जोड़ी बड़ी ही मनोहर जान पड़ती है ॥ १ ॥ दोनो 
बाल्कोंके सिरपर चौतनी टोपी, कानोमे सुवर्णकली, कमरमे पीताम्बर 
और हृदयपर मणियोकी माछा शोभायमान हैं | उनके नेत्र बड़े 
विशाल हैं | इस प्रकारं वे सीताजीके खय॑बरमे पधारे ॥ २ ॥ उस 
जोड़ीका वर्णन नहीं होता, वह मन-ही-मन बड़ी भमठी जान पड़ती 
है । अभी अवस्था भी बहुत थोड़ी है | उनके मुखचन्द्रको “ 
-चतुर चकोरीरूप नगरकी नाएियोँ प्रसन्न द्वो रही हैं ॥ ३ ., 
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तिरछी चितवनसे देखते हुए छड़कोसे हँसकर पूछते है 'शिवजीका 
धनुष कहाँ है !” तुलढ्सीदासजी कहते हैं, गलियोमें भीड़ हुई देखकर 
लोग प्रभुका दर्शन करनेके लिये अटठारियोपर चढे हुए हैं || ४ ॥ 
[ ६३ ] 

ये अवधेसके खुत दोऊ | 
चढ़ि मंद्रिनि विकोकत सादर जनकनगर सब कोऊ ॥ १ ॥ 
स्याम गौर झुंदर किसोर तज्ु, तून-वान-धलुधारी । 
कटि पट पीत, कंठ मुकुतामनि, ्ुज॒ बिसाल, वर भारी ॥ २॥ 
मुख मयंक, सरसीरुद्द लोचन, तिकक भार, टेढ़ी भोँहें । 
कल कुंडछ, चोतनी चारु अति, चलत मत्त-गज-गेहें ॥ ३ ॥ 
बिखामित्र हेतु पठये न्रप, इनहि ताडुका मारी । 
मख राख्यो रिपु जीति, जान जग, मग॒ झुनिवधू उचारी ॥ ४ ॥ 
प्रिय. पाहुने जानि नरनारिन नयननि अयन दये। 
तुलसिदास प्रश्भु देखि छोग सब जनक समान भये ॥ ५॥ 

जनकपुरीके सभी छोग अपने घरोपर चढ़कर आदररपूर्वक 
देखते है और कहते हैं कि ये दोनों अवधपति महाराज दशरथके 
पुत्र हैं ॥ १ ॥ इनका अति सुन्दर श्याम-गौर शरीर है, किशोर 
अवश्था है तथा ये धनुष-बाण एवं तरकस धारण किये हुए हैं । 
इनकी कमरमे पीताम्बर है | कण्ठमे मोती और मणियोकी माल है 
तथा इनकी विशाल भुजाएँ अत्यन्त बल्शालिनी है॥ २॥ इनका मुख 
चन्द्रमाके समान है, नेत्र कमलसदश हैं, माथेपर तिछक शोभमायमान 
है तथा तिरछी भीहें है | इनके कानोमे मनोहर कुण्डल और सिरपर 
अति सुन्दर चौतनी टोपी है। ये मत्त गजराजकी गतिसे चल रहे हैं ॥३॥ 
मंहाराजने इन्हें विश्वामित्रजीकी यज्ञरक्षाके लिये भेजा था। इन्होंने 
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ताड़काको मारा है तथा शत्रुको जीतकर यज्ञकी रक्षा की है | इस 
बातको भी संसार जानता है कि इन्हींने मार्गमे मुनिपत्नीका उद्धार 
किया है || 9 ॥ प्रिय पाहुने जानकर नगरके सभी नर-नारियोंने 
प्रभुको अपने नेत्रोंमे स्थान दिया । तुल्सीदासजी कहते हैं----प्रभु- 
को देखकर सभी छोग जनकके समान [ विदेह ] हो गये [ अर्थात्‌ 
अपनी देहकी दशा भूछ गये ]॥ ५॥ 


राग टोड़ी 


[६४ | 


बुझ़्त ज़नक नाथ, ढोटा दोड काके हैं? ? 

तरुन तमाल चारू चंपक-वरन तस्ु 

कोने बड़े भागीके सुकृत परिपाके हैं॥ १॥ 
खुखके निधान पाये, हियके पिधान छाये 

ठगके-से लाडू खाये, प्रेम-मधु छाके हैं । 
खारथ-रहित परमारथी कहावत हें, 

भे सनेह-विवस बिदेहता विवाके हैं ॥२॥ 
सील-छखुधाके अगारे, खुखमाके पारावार, 

पावत न पेरि पार पेरि पेरि थाके है । 
लोचन लूलकि रागे, मन अति अनुरगे, 

है एक रखरूप लथित खकल सभाके हैं ॥२॥ 

ज्ञिय जिय जोरत सगाई राम रपनसों 

आपने आपने भाग जेसे भाय जाके हैं । 
भीतिको, प्रतीतिको, सुमिरिवेको, सेइवेको, 

सरनको समरथ तुलसिद्ुु ताके हैं॥४॥ 


जनकजी पूछने छगे---'हे नाथ ! ये दोनों बराक किसके 
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हैं ? इनके शरीर तरुण; तमाल और मनोहर चम्पक पृष्पके समान 
गयाम और गौर वण है | अहा ! ये किस बडभागीके पुण्य कर्म फलित 
हुए हैं १ ॥ १॥ जनकजीने सुखके निधान प्रभुको पाकर उन्हें 
हृदयमें ले जाकर पठ छगा दिये और ठगके-से छड्डु खाकर प्रेमकी 
मदिरासे छक् गये | जनकजी खार्थहीन तथा परमार्थपरायग कहलाते 
थे किन्तु इस समय वे स्नेहवश होकर विदेहताको भूल गये | 

प्रभु शीलरूप अम्ृतके आगार और शोभाके समुद्र हैं | जनकजी 
उप्तम तेर-तरकर हार गये, फिर भी उन्हें उसका पार नहीं मिलछा | 
सम्पूर्ण सभाक्े नेत्र उतावले होकर प्रभुमें छग गये, मन अत्यन्त 
अनुरक्त हो गये तथा चित्त एकरसरूप हो गये || ३ ॥ अपने-अपने 
भावके अनुसार जेंसा जिसका भाव था वह उसी प्रकार मन-ही-मन 
राम और छक्ष्मणसे सम्त्नन्ध जोड़ने छगा | जो प्रभु ग्रीति, प्रतीति, 
स्मरण, सेवन और शरण ग्रहण करने योग्य हैं उनका आश्रय, 
तुल्सीदासने भी ताका है ॥ ४ ॥ 

(६५ | 
ए कौन कहाँतें आए ? 

नील-पीत-पाथोज-बरन, मन-हरन, खुभाय खुहाए ॥१॥ 
मुनिख्त किधों भूप-बालक, किधों ब्रह्म-जीव जग जाए । 

रूप-जलधिके रतन, खुछबि-तिय-छोचन ललित लला प्‌ ॥ २ ॥ 
किथी रवि-छुवचन, मदन-ऋतुपति, कियों हरि-हरवेष वनाए | 
किधों आपने खुकूत-सुरतरुके सुफल राबरेहि पाए ॥ ३ ॥ 
भये विदेह बविदेह नेहबस  देहद्सा विसराण। 
पुलक गात, न समात हरष हिय, सलिल खुलोचन छाए ॥ ४ ॥ 


जनक-वबचन खदु मंजु मधु-भरे सगति कौसिकहि भाए | 
तुलसी अति आनंद उम्रगि उर राम रूपन ग़रुन गाए॥ ५॥ 
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[ महाराज जनक पूछते हैं--..] 'ये कौन हैं और कहाँसे 
आये है ? ये नीले और पीले कमलके समान इयाम एवं गौर वर्ण, 
अत्यन्त मनमोहन और खमावसे ही शोमायमान हैं ॥ १ ॥ ये 
बालक कोई पुनिपुत्र हैं या राजकुमार अथवा पर्क्ष और जीव 
( हिरण्यगर्म ) ही जगतमें उत्पन्न हो गये हैं | ये दोनों छालन 
रूपसमुद्रके रत्न अथवा छब्रिरूप रमणीके सुछलित छोचन तो नहीं 
हैं | २ | अथवा ये दोनों, अश्विनीकुमार, कामदेव और ऋतुराज 
वसन्त अथवा श्रीविष्णु और महाठेव ही [ मनुष्पका ] वेष घरकर 
आ गये हैं ? अथवा आपने अपने सुकृतरूप कल्पतरुके सुन्दर फल ही 
पा डिये हैं ॥ ३॥ ऐसा कहकर जनकजी स्नेहव्श विदेद्द हो गये। 
वे अपने शरीरकी सुधि भूछ गये | उनका शरीर पुलकित हो गया, 
हृदयमें आनन्द नहीं अँठता था तथा नेत्रोमे जल छा गया ॥ 9 || 
जनकजीके मृदुल, मनोहर और भक्तिरसमरे खुमघुर वचन विश्वामित्र- 
जीको बड़े ही प्रिय छगे । तुल्सीदासजी कहते हैं, तब विश्वामित्रजी- 
ने हृदयमे आनन्दसे अत्यन्त उमगकर राम-लक्ष्मणके गुण गाये ॥ण॥ 


[६६ ] 


कौसिक कृपालहको पुलूकित तत्ु भो | 
उम्रगत अज्ुराग, सभाके सराहे भाग, 
देखि दसा जनककी कहिवेको मु भौ॥ १॥ 
प्रीतिके न पातकी, दियेह साप पाप बड़ो, 
मख-मिस मेरो तव अवध-गवनु भो । 
प्रानहते प्यारे खुत माँगे दिये दसरथ, 
सत्यरलिधु सोच सहे, सन्तो सो भवद्धु भो ॥ २॥ 


यीतवावली श्श्२ 


काकसिखा सिर, कर केलि-तून-धन्नु-सर, 
वालक-विनोद जातुधाननिसों रखु भो। 
बूझ्त विंदेह. अन्लुराग-आचरज-वस, 
ऋषिराज-जाग भयो, महाराज अनुभौ ॥ ३२॥ 
भूमिदेव, नरदेव, सचिव परसपर 
कद्दत, हमहि खुरतरू सिवधनु भो । 
खुनत राजाकी रीति, उपजी प्रतीति-प्रीति, 
भाग तुलखीके, भले साहेबको जनु भी ॥ ४ ॥ 





[ जनकजीके ये वचन सुनकर ] परम कृपालु विश्वामित्रजीका 
दरीर भी पुलकित हो गया | उनके हृदयम अलुराग उमँगने लगा | 
उन्होंने सभाके भाग्यकी सराहना की | जनकजीकी दशा देखकर 
उनका चित्त कहनेके लिये प्रबृत्त हुआ ॥ १ ॥ [ वे कहने लगे-.. 
'राक्षसलोग मेरे यक्ञर्म विप्न डालते थे; मैने सोचा ] ये पापी हैं, 
इनसे प्रीति करना तो उचित नही और शाप देनेमें भी बड़ा पाप 
लगता है, अतः यक्षरक्षाके मिषसे ही मेरा अयोध्यापुरीमें जाना हुआ। 
मैने दशरथजीसे उनके ग्राणोंसे भी प्यारे पुत्र माँगे; सत्यसन्ध दशरथ- 
जीने मुझे तत्काल इन्हें दे दिया। यद्यपि [ इनमें अधिक स्नेह 
होनेके कारण ] उन्होंने बड़ा शोक स॒ह्ा और उनका घर सूना-सा 
हो गया || २ ॥ उस समय इनके मस्तकपर काकपक्ष, हाथमें खेलके 
तरकस और धनुष-बराण थे | तब वाल्केलिके रूपमे ही इनका 
राक्षसेसे युद्ध हुआ |? यह सुनकर जनकजी ग्रेम और आश्चर्यवश 
पूछने लगे, महाराज ! तो क्या फिर आपका यज्ञ पूर्ण हो गया ? 
[ विश्वामित्रजीने कहा---] “आप खय॑ अनुभव कर लीजिये! ॥१॥ 
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तब ब्राह्मणछोग, महाराज जनक और मन्त्रिगण आपसमें कहने छगे--- 
(हमको तो शिवजीका धनुष कल्पबृक्ष हो गया ।!” राजा जनककी 
रीति सुन तुड्सीदासके मनमें भी प्रतीति और प्रीति उत्पन्न हुई । 
उसके बड़े भाग्य हैं कि वह ऐसे खामीका [ जिनके दर्शन पाकर 
ब्रह्मशानी जनकजी भी प्रेमविभोर हो गये थे | सेवक हुआ ॥ ४ ॥ 


| ६७ | 


चान्यो भले बेटा देव द्सरथ रायके । 
जैसे राम-छषन, भरतत-रिपुद्दन वैसे, 

सील-लोभा-खागर, प्रभाकर प्रभायके ॥ १॥ 
ताड़का सेद्यारि मख राखे, नीके पाले ब्रत, 

कोटि कोटि भट किये एक एक घायके। 
पक वान वेगही उड़ाने जातुधान-जात, 

सखूखि गये गात हैं, पतोआ भये वायके॥२॥ 
सिलाछोर छुवत अहृस्या भई दिव्यदेद्द, 

गुन॒ पेखे पारसके पंकरुह पायके | 
रामके प्रसाद गुर गोतम खसम भये, 

रावरेहु सतानंद पूत भये मायके॥  ३२॥ 
प्रेम-परिहास-पोख वचन. परखसपर 

कहत खुनत खुख सब ही समायके। 
तुलखी सराहेँ भाग कौसिक जनकजूके 

विधिके खुढदर होत खुढर खुदायके ॥ ४॥ 


महाराज दसरथके चारों ही पुत्र बड़े सुन्दुर हैं। जेसे राम- 


लक्ष्मण हैं वेसे ही भरत और शत्रुश्नजी भी शील और शोभाके समुद्र .... 


तथा ग्रभावके सूर्य हैं ॥१॥ इन्होंने ताडकाका संहार कर मेरे यज्ञकी | 
गी० दु|न-> 
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भलीभॉति रक्षा की और अपनी प्रतिज्ञाका पालन किया | इन्होंने 
करोड़ो शूरवीरोंको अपने एक-एक ही वारसे घराशायी कर किया | 
इनके एक ही बाणके वेगसे अनेक राक्षससमृह उड़ गये | उनके 
शरीर सूखकर मानो हवामें उड़नेवाले पत्ते ही हो गये ॥२॥ शिलाके 
छोरका स्पर्श करते ही अहल्या दिव्य देहमयी हो गयी | इस प्रकार 


डे 


इनके चरणकमलोंमें पारसका गुण देखा गया है। इस प्रकार 
रामचनरद्रजीकी कृपासे [ अहल्याका उद्धार हुआ और आपके पुरोहित 
शतानन्दजीके पिता ] गुरु गौतमजी सपत्नीक हुए तथा शतानन्दजी 
अपनी माताके पुत्र हुए [ अर्थात्‌ इन्हें. फिरसे अहल्या मिल गयीं ] 
॥३॥ इस प्रकार आपसमें प्रेम और परिहाससे पोषित वचन कहते- 
सुनते सबको स्वाभाविक ही छुख मिला | तुलसीदास कहते हैं कि 
विश्वामित्रजी महाराज जनकके सौभाग्यकी सराहना करते हैं और कहते 
हैं, विधाताके दाये होनेपर अच्छे दाँवके पास्ते भी पड़ने लगते है ॥४॥ 


[६८ ] 
ये दोऊ दसरथके वारे । 


नास राम घनस्याम, रूखन रूघु, नससिख अंग उजियारे ॥ १॥ 
निज हित छागि साँगि आते में धरमसेतु-रखवारे। 
धीर, वीर विरुदैत, बाँकुरे, महावाहु, बरूू भारे॥२॥ 
एक तीर तकि हती ताड़का, किये खुर-साधु खुखारे। 
जग्य राखि, जय साखि, तोषि ऋषि, निद्रि निसाचर मारे ॥ ३॥ 
मुनितिय तारि खयंबर पेखन आये छुनि वचन तिहांरे। 
एड देखिह पिनार्क नेकु, जेहि नपति लाज-ज्वर जारे॥ ४१! 
सुनि, सानंद सराहि सपरिजन, दारहिे बार निहारे। 
पृजि सप्रेस, प्रसंखि कौसिकहि भ्रूषपति सदन सिंधारे॥ ५॥ 


तू 
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सोचत सत्य-सनेह-विवस निखि, न्पहि गनत गये तारे। 
पठये वोलि भोर, ग्रुरके खेंग रंगभूमि पग्म धारे॥६॥ 
नगर-लोग सुधि पाइ सुद्त, सब ही सव काज विखारे। 
मनहु मधघा-जल उम्गि उद्धि-रुख चले नदी-नद-नारे ॥| ७ |), 
ए किसोर, धनु घोर वहुत, विछखात विलोकनिहारे। 
टरबो न चाप तिन्हते, जिन्ह सुभठनि कोतुक कुधर उखारे ॥ ८ ॥ 
ए जाने विदु जवक जानियत करि पन मृप हंकारे। 
नतरूु सुधालागर परिहरि कत कप खनावत खारे॥५९॥ 
खुखमा सील-सनेह खानि मनो रूप विरंचि खवारे। 
रोम रोमपर सोम-काम सत कोटि वारि फेरि डारे॥श्ण। 
कोउ कहे, तेज्ञ-प्रताप-पुंञ चितये नद्दि जात, भिया रे ! 
छुअत सराखन-सलूम जरेगो ए दिनकर-वंस-दिया रे॥१श॥ 
एक कहै, कछ होड, सुफल भये जीवन-जनम हमारे। 
अवलोके भरि नयन आजु तुलसीके प्रानपियारे ॥१श॥ 


थे दोनों दशरथजीके पुत्र हैं। इनमें जो मेघके समान 
स्यामवर्ण हैं उनका नाम राम है और जिनके नखसे सिखतक सारे 
अड्ड॒ उज्ज्वलवण हैं वे छोटे भाई लक्ष्मणजी हैं ॥१| इन घर्ममर्यादा- 
की रक्षा करनेवालोंको मैं अपने हितके लिये माँग छाया था। ये बड़े 
ही धीर, वीर, यशखी, रणबाँकुरे, महाबाहु और बल्शाडी हैं॥ २॥ 
इन्होंने एक तीर छोड़कर ही ताड़काकों मार डाछा और सब देवता 
तथा साधुजनोंको सुखी कर दिया। इस प्रकार यज्ञकी रक्षा कर 
मुनियोको सन्तुष्ट किया तथा राक्षसोंका तिरस्कारपूर्वक वध किया--- 
इस विषयमें सारा जगत साक्षी है ॥ ३ ॥ तत्पश्चात्‌ ऋषि-पत्नीका 
उद्धार कर आपकी प्रतिज्ञा सुन यहाँ खयंवर' देखनेके लिये पधारे 
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हैं । आपके जिस धनुषने राजाओंकों छजारूप ज्वरसे सन्तप्त कर 
दिया है, उसे तनिक ये भी देखेगे? ॥9॥ सुनीश्वरके ये वचन सुन 
जनकजीने अपने कुटठुम्पियोके सहित उनकी आनन्दपूर्वक सराहना 
की और बारंब्रार प्रभुकी ओर देखकर तथा उनकी पूजा कर, 
विश्वामित्रजीकी प्रशंधा करते अपने घरको चले गये ॥०॥ सत्य 
स्नेहव्श [ अपनी प्रतिज्ञाकी कठिनता देखकर ] वे विचारमे पड़ गये। 
इस प्रकार सारी रात महाराजको तारे गिनते बीत गयी । प्रातःकाल 
होनेपर राजाने उन्हें बुछावा भेजा | तब प्रभुने गुरुजीके साथ रड्र- 
भूमि पदापण किया ॥६॥- भगवानके पधारनेका समाचार पाकर 
नगरके छोग प्रसन्न हो गये और सभीने सारे काम भुछा दिये, मानो 
सधा नक्षत्रकी जल्वृष्टिसे समस्त नदी, नद और नाले उमड़कर 
समुदकी ओर चले हो ॥७॥ सभी दर्शकगण यह सोचकर कि ये 
तो किशोर अवस्थाके हैं और धनुष बड़ा सुदृढ़ है, दुखी हो गये | 
[ उन्होंने सोचा ] यह धनुष तो उन योद्धाओंसे भी त्रिचलित नहीं 
हुआ जिन्‍्होने खेलहीमें बड़े-बड़े पर्वतोंको उखाड़ डाछा था [ फिर 
इन सुकुमार बालकोंसे यह कैसे उठ सकेगा ? ] ॥८॥ माढूम होता 
है, महाराज जनकने इन्हें न जाननेके कारण ही इस प्रकारका प्रण 
करके अन्य राजाओोंको बुला लिया था, नहीं तो भा अमृत-समुद्र- 
को छोड़कर खारी कुआँ कौन ख़ुदवावेगा ? ॥९॥ ब्रक्माजीने सुन्दरता, 
शील और स्नेहकी सानकर ही मानो इनके रूप रचे है । इनके 
रोम-रोमपर अरबों चन्द्रमा और कामदेव वारकर फेक दिये हैं ॥१०॥ 
कोई कहते हैं---'भेया रे | ये तेज और प्रतापके पुत्न है, इसीसे 
इनकी ओर देखा नही जाता । ये सूर्यवंशके दीपक हैं, इनके स्पर्श 
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करते ही घनुषरूप पतड़ मस्म हो जायगा? |[११॥ अन्य छोग बोले, 
भाई [ कुछ भी हो, हमारे तो जीवन और जन्म आज छुफछ हो गये, 
क्योकि आज हमने नयन भरकर तुल्सीदासके प्राणप्यारेका दर्शन 
किया है? ॥१२॥ 


[ ६९ |] 


जनक विलोकि वार बार रघुबरको । 
मुनिपद्‌ सीस नाय, आयछु-असीस पाय, 

पई वात कहत गवन कियो घरको॥ १॥ 
नींद न परति राति, प्रेम-पत एक भांति 

सोचत, सकोचत विरंचि-हरि-हरको । 
तुम्हते खुगम सब देव ! देखिवेको अब 

जस हंख किए जोगवत ज्ुग परको ॥ २॥ 
ल्याए संग कोसिक, खुनाए कहि गुनगन, 

आए देखि दिनकर-कुरू-द्निकरको | 
तुलखी तेऊ सनेहकों खुभाड वाड मानो 

चलदलकी सो पात करे चित चरको॥ ३॥ 


जनकजी बार-बार रधुनाथजीको देखकर, मुनिवरके चरणोंमे 
सिर नवा, उनकी आज्ञा और आशीर्वाद पा, ये ही बातें करते 
अपने घरकी गये ॥ १ ॥ रघुनाथजीका प्रेम और घन्ञप तोड़नेकी 
प्रतिज्ञा-ये दोनों ही समान है; अतः इनके लिये उन्हें बड़ा सोच 
हो रहा है और रात्रिमें निद्रा भी नहीं पड़ती | [ अपनी कार्यसिद्धि- 
के लिये प्राथना कर ] वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेवको भी संकोचमें 
डालते हैं और यह कहते हुए कि 'हे देव ! तुम्हारी कृपासे सब कुछ 


देखना सुगम है? वे अपने छुयशको हंसरूप किये उसके [ प्रेम 


गीतावली ११८ 


और प्रणरूप ] दोनों परोंकी सँमाल करते हैं ॥ २॥ इसी समय 
ओ्रविश्वामित्रजी दोनो भाइयोको साथ ले आये और उनके गुणगण 
कह सुनाये । तुलसीदास कहते है---सूर्यकुलके सूर्य श्रीरामचन्द्रको 
आया देख महाराज जनकका चित्त स्नेहकी खाभाविक वायुके 
झकोरेसे पीपलके पत्तेके समान चब्बछ हो गया || ३ ॥ 

राग केदारा 


'[ ७० ] 
रंग-भूमि भोरे ही जाइके । 

राम-लषन रूेखि लोग लूटिह छोचन-छाम अघाइके ॥ १॥ 
भूप-सवन, घर घर, पुर वाहर, इहे चर्चा रही छाइके । 
सगन मनोस्थ-मोद नारि-तर, प्रेम-बिवस उठें गाइके ॥ २॥ 
खोचतविधि-गति समुझ्ि,परसपर कहत वचन विल्खाइके । 
कुँवर किसोर, कठोर सराखन, असमंजस भयो आइके ॥ ३ ॥ 
खुकत सँमारि, सनाइ पितर-खुर, सीख ईसप*९ नाइके । 
रघुवर-कर घनु-मंग चहत सव अपनोसो हितु चितु छाइके ॥ ४ ॥ 
छेत फिरत कनखुई समन खुभ, वुझत गनक बोलाइके । 
सुनि अलुकूछ, सुदित मन मानहु घरत घीरजदि घाइके॥ ५॥ 
कौसिक-कथा एक एकनिसों कहत प्रभाड जनाइके । 
सीय-राम-संजोग जानियत, रच्यो विरंचि बनाइके ॥ ६॥ 
एक सराहि खझुवाहु-मथन बरण वाहु, उछाह बढ़ाइके 
खालुज राज-सखमाज विराजिहँ राम पिनाक चढ़ाइके ॥ ७ ॥ 
बड़ी सभा वड़ो लाभ, बड़ी जस, वड़ी बड़ाई पाइके। 

को सोहिहे, और को छायक रघुनायकहि बिदाइके ? ॥ ८॥ 
गवनिहँ गेंवहिं गवाँइ गरव गृह चपकुछ वल॒हि लज़ाइके । 
भलीमाँति स्राहव तुलसीके चलिहँ व्याहि बजाइके॥ ९॥ 
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'कल प्रातःकाल होते ही रड्डभूमिमें पहुँचकर छोग राम और 
लक्ष्मणको देख जी खोलकर नेत्रोंका छाम छटगे? ॥१॥ महाराजके 
महल तथा नगरके वाहर-भीतर घर-घरमें यही चर्चा फैली हुई है । 
सब नर-नारी अपनी मनोरथसिद्धिसे आनन्दित हो प्रेमवश यही गाने 
लगते हैं |२|| विधाताकी गति समझकर सब छोग सोच करते है और 
आपसमें विल्खकर ऐसे वचन कहते हैं--'भाई ! बड़ा असमन्नस 
आ पड़ा है, वाढ्कोंकी तो किशोर अवस्था है और घलुष बड़ा ही 
कठोर है? || ३ ॥ इस प्रकार सभी छोग अपने-अपने सुकृतोंका 
स्मरण कर; चिक्तमें अपना-सा ही हित जान, पिंतृगण, देवता और 
शिव-विष्णु आदि ईश्वरोंके चरणोंमें सिर नवा रघुनाथजीके हाथसे 
धनुर्भग होनेकी अभिलापा करते हैं ॥| 9 ॥ ब्ियाँ कनसुई% लेती 
फिरती हैं और [ पुरुष ] गणक ( ज्योतिषी ) बुछाकर शकुन पूछते 
हैं | उनसे अनुकूछ उत्तर सुनकर वे प्रसन्न मनसे दौड़कर घेर्य 
धारण करते हैं |॥५॥ महाराज जनक एक-एकसे श्रीविश्वामित्रजीका 
प्रभाव बताकर उनकी कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि जान 
पड़ता है, विवाताने सीता ओर रामका संयोग निश्चय करके रचा है 
॥६॥ कोई उत्साह बढ़ाकर सुवाहुका मथन करनेवाढी भगवान्‌ 
रामकी मुजाओंकी सराहना कर कहते है--.'भाई | रघुनाथजी निश्चय 
ही घनुष चढ़ाकर भाई लक्ष्मणसहित राजसमामें विराजमान होंगे |७॥ 
क्योंकि इस बड़ी सभामें रघुनाथजीको छोड़कर और ऐसा कौन योग्य 


चलनीमें रख प्ृथ्वीपर फेंकती हैं । यदि वह सीधी गिरे तो शुण और डल्दी 
या भाड़ी गिरे तो अशम मानी जाती है | 


गीतावली १२० 


है जो [ सीतामिल्नरूप ] बड़ा छाम, बड़ा यश और बड़ी बड़ाई पाकर 
सुशोमित हो सके ? ॥८॥ अब अन्य.राजालोग घनुपक्रे ऊपर अपना 
गर्व गँवाकर तथा अपने बलको छज्जित कर धर छोटठ जायँगे और 
तुल्सीदासके प्रभु गाजे-बाजेके साथ अपना विवाह कर प्रस्थान करेंगे॥९॥॥ 


पुष्पवाटिकामं 
शग टोड़ी 


[७१ |] 

भोर फूल वीनवेको गये फुलवाई हैं । 
सीसनि टिपारे, उपवीत, पीत पट कटि, 

दोना वाम करनि सलोने भे सवाई हैं ॥ १॥ 
रुपके अगार, भूपके कुमार, खुकुमार, 

गुरके प्रानअधार संग सेचकाई हैँ। 
नीच ज्यों टहल करें, राखें रुख अनुसरे, 

कोसिक-से कोही वस किये दुह्ँ भाई हैँ ॥ २॥ 
सखिनसहित तेहि औसर बविधिके सँजोग 

गिरिजाजू पूजिवेको जानकीजू आई हैं। 
निरखि लपन-राम जाने ऋतुपति-काम, 

मोद्दि मानो मदन मोहदनी सूड़ नाई हैं॥ ३॥ 
राघोजू-भीजानकी-छोचन  मिलिवेकोी मोद 

कहिवेको जोगु न, में बातें-सी बनाई हैं। 
खासी, सीय, सखिन्ह, छखन, तुलसीको तेसों 

तेसो मन भयो जाकी जेखिये सगाई हैँ ॥ ४॥ 


प्रातःकाल होते ही राम और लक्ष्मण फूल बीननेके लिये 
फुलवाड़ीमे पधारे हैं | उनके सिरोपर चौतनी ठोपी, [ गलेमें ] यज्ञोप- 


१२५१ चालकाण्ड 


बीत और कमरमे पीताम्बर तथा वायें हाथम फूछोके दोने शोमायमान 
हैं, जिनसे उनकी सुन्दरता सवायी हो गयी है || १ ॥ दोनों माई 
[ खमावसे ही ] रूपके भण्डार हैं, तिसपर भी राजकुमार, छुकुमार 
शरीर, गुरुके प्राणाधार और उनके साथ सेवामावसे उपस्थित हैं । 
वे नीचके समान गुरुजीकी ठहलमें छगगे रहते है; उनका रुख देखकर 
परिचर्या करते हैं, इससे उन्होंने विश्वामित्र-जेसे क्रोधी मुनीश्ररको 
भी अपने अधीन कर लिया है || २ ॥ देववश इसी समय पावतीजीका 
पूजन करनेके लिये सखियोके सहित श्रीसीताजी आ गयी | वहाँ 
उन्होंने राम और लक्ष्मणको देखा और उन्हे साक्षात्‌ ऋतुराज बसनन्‍्त 
और कामदेव ही समझा | उन्हे देखकर वे ऐसी मोहित हो गयी 
मानो कामदेवने उनके मस्तकपर मोहिनी डाल दी हो ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ राम और सीताजीके इृप्टिमिछापका जो आनन्द हुआ वह 
कहने योग्य नहीं है मेने तो कुछ बाते-सी बना दी हैं| उस 
समय भगवान्‌ राम, सीता, सखीजन, लक्ष्मणजी और तुल्सीदास--- 
इनमेंसे जिनका जैसा सम्बन्ध है उनका बेसा ही चित्त हो गया || ४ ॥ 


[७२ ] 
पूजि पारवती भले भाय पॉँय परिके। 


सजल छुलोचन, सिथिलू तनु पुलकित 

आये न वचन, मन रहो प्रेम भरिके॥ १॥ 
अंतरजामिनि भवभामिनि खामिनिसा हों, 

कद्दी चाहा वात, मातु, अंत तो हो लरिके। 
मूरति ऊपालु मंजु माल दे बोलत भई, 

पूजो मन कामना भावतों बरू वरिके ॥२॥ 
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राम कामतरू पाइ, वेलि ज्यों बोंड़ी चनाइ, 
माँग-कोषि तोपि-पोषि, फेलि-फूलि-फरिके । 
रहोगी, कहोगी तव, साँची कद्दी अंवा खिय, 
' गहे पॉय छे, उठाय, माथे हाथ घरिके॥ ३॥ 
मुदित असीस खुनि, सीस नाइ पुनि पुनि, 
विदा भई देवीसों जननि डर डरिके। 
हरपी सहेली, भयो भावतो, गावतीं गीत, 
गवनी भवन तुल्सीस-हियो हरिके ॥४॥ 


श्रीसीताजीने बड़े भावसे चरणोमें पड़कर पारतीजीका पूजन 
किया | उनके नेत्र सजल हो गये, शरीर शियिढ् और पुछकित हो 
गया, मुखसे वचन नही निकलता | तथा मन प्रेमसे मर गया॥ १॥ , 
[ वे कहने लछगीं-] “मै शज्ढरप्रिया अन्तर्यामिनी और सम्पूर्ण जगत्‌की 
खामिनी आपसे अपने हृदयकी बात कहना चाहती हूँ [ आप क्षमा 
करे ] क्योकि हे मातः ! आखिर में छड़की ही तो हूँ |? तब 
कृपामयी भवानीकी मूर्ति अपनी मनोहर माला देकर बोली, “सीते ! 
अपना मनचाहा वर वरण करके अपनी सब कामनाएँ पूर्ण करो ॥ २॥ 
तुम रामरूप कल्पवृक्षकों पाकर; उसे वेलके समान अपना आश्रय 
बना, सुहाग और कोखसे सन्तुष्ट हो, फैठ-छलकर फलोगी | हे 
सीते ! उस समय तुम कह्ोगी कि “अम्बाजीने ठीक ही कहा था ।? 
तब सीताजीने उनके दोनों चरण पकड़ ढिये और उन्होंने माथेपर 
हाथ रखकर उन्हें उठा लिया || ३ | देवीका आशीर्वाद सुन सीताजी 
परम आनन्दित हो, उन्हे पुनः-पुनः मस्तक नवा, [ विल्म्ब हो 
जानेके कारण ] माताका भय मानकर उनसे विदा हुई और अपना 
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॥ भ. ३००4 


मनमाता हुआ देख साथकी सहेलियाँ भी गीत गाती'तुल्सीदासके 
प्रमुका चित्त चुराकर राजभवनको चली गयी || 9 ॥ 
रंगसूमिसें 
[७३ ] 
रंगभूमि आए द्सरथके किसोर हैं । 
पेखनो सो पेखन चले हैं पुर-नर-नारि, 
वारे-बूढ़े, अंध-पंसु करत निहोर हैं ॥ १॥ 
नील पीत नीरज्ञ कनक मरकत घन- 
दामिनि-बरन तनु, रुपके निचोर हैं। 
सहज सलोने, राम-लपषन ललित नाम, 
जैसे सुने तेसेई कुंवर सिरमौर है ॥ २॥ 
चरन-सरोज, चारु जंघा जानु ऊरु कटि, 
कंधर विसाल, बाहु बड़े वरजोर हैं । 
नीकेके निषंग कसे, करकमलनि लसे 
वान-विसिषासन मनोहर कठोर हैं॥३॥ 
काननि कनकफूछ, उपवीत अनुकूल, 
पियरे ढुकूल विलूखत आछे छोर हैं । 


राजिव-नयन, विधुवद्न, टिपारे सिर, 

नख-सिख अंगनि ठगोरी ठोर ठौर हैं ॥ ४ ॥ 
सभा-सरचर छोक-कोकनद-कोकगन 

प्रमुदित मन देखि द्निमनि भोर है । 
अवुध असेंले मन-मैले महिपाल भये, 

कछुक उल्दक कछु कुमुद चकोर हैं ॥ ५ ॥ 
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भाईसों कदत वात, कौलिकद्दि सर्कुचात, 
बोल घन घोर-से बोछत थोर थोर है । 
सनमुख सबहि, विछोकत सबहि नीके, 

कपासों देरत हँसि तुलसीकी ओर हैं ॥ ६॥ 

(रंगभूमिमे दशरथजीके पुत्र पधारे हैं---यह सुनकर नगरके ज्री, 

पुरुष सभी तमाशा देखनेके लिये चल पड़े, वाठक और इद्ध तथा 
अंचे और पहु भी [ अपनेको ले चलनेके लिये ] निहोरा कर रहे 
हैं ॥ १ ॥ दोनों भाई नीले और पीले कमल, सुवर्ण एवं मरकतमणि 
तथा मेध और विजलीके-से वर्णवाले और रूपके सारखरूप ही हैं । 
वे खमावत: ही सुन्दर हैं, उनके राम और छक्ष्मण-ये मनोहर नाम 
हैं तथा जैसे सुने गये थे बेसे ही राजकुमारोंमें सिरमौर हैं || २ ॥ 
उनके चरण कमलके समान हैं; जंधा, जानु और कटिग्रदेश बड़े 
सुन्दर हैं, तथा कवे विशाल और भुजाएँ बड़ी वल्शालिनी हैं | वे 
अति सुन्दर तरकस कसे हुए हैं तथा उनके करकमलोमें अति मनोहर 
और कठोर धनुप-ब्राण शोमित हैं ॥ ३ ॥ उनके कानोंमें सोनेके 
कर्णझछ, गलेमें सुन्दर यज्ञोपवीत तथा शरीरमें अच्छे-अच्छे छोरोंवाले 
पीताम्बर छुशोमित हैं | उनके नयन कमछके तथा मुख चन्द्रमाके 
समान हैं, सिरपर चौतनी टठोपियाँ है तथा नखसे लेकर शिखापय्यन्त 
प्रत्येक अज्ञमें ठौर-ठौरपर ठगौरी है. । [ अर्थात्‌ प्रत्येक अज्ञ चित्तको 
ठग लेनेवाला है ]॥ ४ ॥ समाश्रेष्ठ सरोवरके समान है तथा वहाँ 
एकत्र हुए छोग कमल एवं चकवा-चकवीतुल्य है | वे राम 
सूर्यदेवकी उदित हुआ .देख मनमे परम आनन्दित हो रहे हैं तथा 
भज्ञानी और द्वेष माननेवाले राजाओंके चित, जिनमेंसे कुछ उल्छके 
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डक 





समान और कुछ कुपुद एवं चक्रोरब॒त्‌ जान पड़ते हैं, मेले हो रहे 
हैं || ५ || मगवान्‌ राम जन्र माईसे बातें करते हैं तो विश्वामित्रजीसे 
सकुचाकर और मेघके समान गम्भीर शब्द बोलते हैं. तथा अधिक 

नहीं बोलते | प्रभु सभीके सम्मुख [ अचुकूल | है, समीको अच्छी 
इृष्टिसे देखते हैं तथा तुड्सीदासकी ओर भी कृपापूर्वक हँसकर देख 
रहे हैं || ६ ॥ 


[७४ | 


पुई राम-लपन जे मुनि संग आये हैं। 
. चौतनी-चोछना काछे, सखति ! सोह आगे-पाछे, 
आहछेहुते आछे, आछे आछे भाय भाये हैं ॥ १॥ 
सॉवरे गोरे सरीर, महावाहु, महावीर, 
कटि तूच तीर धरे, घन्नप खुहाये हैं। 
देखत कोमछ, कल; अतुझर विपुल वल, 
कौसिक कोदंड-कला कलित खिखाये हैं ॥२॥ 
इन्हहीं ताड़का मारी, गौतमकी तिय तारी, 
भारी भारी सूरि भट रन विचलछाये हैं। 
ऋफ्रपिमख  रखवारे,  द्सरथके डुलारे, 
रंगभूमि पगुधारे, जनक बुलाये हैं॥३॥ 
इन्हके विमछ गुन गनत पुलकि तल 
सतानंद-कीसिक नरेसहि खुनाये हैं। 
प्रभुषद॒ मन दिये, सो समाज चित्त किये 
हुलसखि डुलखि हिये तुझूसिहेँ गाये हैं ॥ ७॥ 


[ पुरनारियाँ कहती है-..]] जो विश्वामित्र मुनिके साथ आये 
हैं वे राम-लक्ष्मण ये ही-है। सखि ! देखो, ये चौतनी ठोपी और 


गीताब॒ली १२६ 
अँगरखा पहने आगे-पीछे चछते बड़े शोभायमान जान पड़ते है | ये 
अच्छोंसे भी अच्छे हैं. और अच्छे भावोसे माते हैं. ( छुशोमित हैं. ) 
॥ १ ॥ इनके शरीर श्याम एवं गैर वर्ण है, ये महावाहु और मद्दान्‌ 
वीर हैं तथा इनके कटिप्रदेशमें बाणयुक्त तरकस और हार्थोर्मे धनुष 
शोभायमान है | ये देखनेमें बड़े ही कोमछ, सुन्दर और अतुलित 
बल्शाली हैं | इन्हें विश्वामित्रजीने अति सुन्दर ढंगसे धनुविधा 
सिखायी है ॥ २ ॥ इन्हींने ताइकाको मारा है और अहल्याका उद्धार 
किया है तथा इन्हींने बड़े-बड़े श्रवीरोंको युद्धमें विचलित कर दिया 
है । इस समय विश्वामित्रजीकी यक्षरक्षा करनेवाले ये दशरथराजकुमार 
जनकजीके .बुलानेसे रज्जभूमिमें पधारे हैं | ३ | शतानन्द और 
विश्वामित्रजीने पुलठकित शरीर हो इनके पवित्र गुणोंको गिनकर 
महाराज जनकको खुनाया है |? तुल्सीदासने भी प्रभुके चरणकमलोंमें 
चित्त छगा, उस समाजको हृदयमें धारण कर आनन्दसे उमँग-उमँग- 
कर उनका गान किया है ॥ 9 ॥ 


राग कान्हरा 
[७७५ |] 


सीय खयंबरु, माई; दोड भाई आए देखन। 
खुनत चलीं प्रमदा प्रमुदिति मन, 
प्रेम पुलकि तनु मनहूँ मदन मंजुल पेखब ॥ १॥ 
निरखि मनोहरताई खुख पाई कहे एक-एक सा, 
भूरिसाग हम घन्य, आलि ! ए ढ्विन, ए ख़न।! 
तुलसी... सहज सनेह  सुरेंग सब, ह 
सो समाज चित-चित्रसार छागी लेखन ॥ २॥' 


६२७ वांडकीण्ड 

हे माई ! देखो, दोनो माई सीताजीका खय॑ंवर देखने आये 
हैः---यह छुनते ही सब ब्ियाँ शरीरमें पुछकित हो मानो मनोहर 
कामदेवको निहारनेके लिये प्रसन्न चित्तसे जा रही है || १ ॥ उनकी 
सुन्दरता देखकर वे चित्तमें खुख पाकर एक दूसरीसे कहती है--- 
“अरी आली | आज इस समय तो हम बड़ी भाग्यशालिनी और घन्य 
हैं |? तुलसीदास कहते हैं, इस प्रकार वे सब सहज पग्रेमरूप छुन्दर 
रंगसे अपने चित्तरूप चित्रशाछामें उस समाजका चित्र खींचनेमें 
छग गयीं ॥ २॥ 

राग गैरी 


- [७६ ] 
राम-रूपन जव दृष्टि परे, री ! 

अवलोऋत खव छोग जनकपुर मानो विधि विविध विदेह करे, री १ 
घत्चुपजग्य कमनीय अचनि-तल कोतुकही भणए आय खरे,री। 
छवि-छुरसभा मनहुमनसिजके कलित कलूपतरू रूप फरे; री ॥ २॥ 
सकल काम वरघत मुखनिरखत, करपत चित हित हरप भरे, री। 
तुलूसी सबे सराहत भूपहि भले पेत पासे सुढर ढरे, री ॥ ३॥ 

“अरी सखि ! जबसे राम-लक्ष्मण दृष्टिगोचर हुए हैं तबसे उन्हें 
देखनेवाले जनकपुरके छोगोकी दशा ऐसी हो गयी है, मानो विधाता- 
ने अनेक विदेह वनाये है || १ | इसी समय धनुषयज्ञकी सुरुम्य 
भूमिमें कौतुकसे ही दोनों भाई आ खड़े हुए, मानो छब्िरूपी देव- 
समामें कामदेवके दो मनोहर कल्पबृक्ष सौन्दर्यरूपी फलसे फलित 
हुए हों )| २॥ अरी-!- इनका. मुख देखते ही सारी कामनाओंकी 
वृष्टि करता हे और चिक्तमें प्रीति तथा आनन्द भरकर उसे आकर्षित 


गीतावली १५८ 
कर लेता है|! तुलसीदास कहते हैं---सभी छोग महाराज जनककी 
प्रशंसा करते हैं कि इस समय महाराजको अच्छा दाँव हाथ छगा, 
उनके पासे बहुत अच्छे पड़े || २॥ 

[७७ ] 

नेकु, सुमुखि, चित लाइ चितो, री। 
राजकुँवर-सूरति रचिवेकी रुचि खुविरंचि श्रम कियो है कितो,री १ 
नख-सिख खुंद्रता अवछोकत क्यो न परत खुख होत जितो, री । 
सॉँचर रूप-खुधा भरिवे कहँ नयन-कमछ् कल कलस रितो, री ॥२॥ 
मेरे ज्ञान इन्हें चोलिये कारन चतुर जनक ठयो ठाद इतो, थी । 
तुलसी प्रभु भंजिहँ संभु-घनु, भूरिभाग सिय-मातु-पितो, ये ॥३॥ 
“अरी सुमुखि ! तनिक चित्त छगाकर देख तो इन राजकुमारों- 

की मनोहर मूर्ति स्चनेकी रुचि करके विवाताने कितना परिश्रम 
किया है? ॥ १ ॥ अरी ! नखसे सिखतक इनकी सुन्दरता देखकर 
जितना छुल होता है वह्द कद्दा नहीं जाता | इस श्याम-छबिरूप 
अमृतको भरनेके लिये तुम अपने नेत्रकमलछरूप कल्सोंको खाली 
करो ॥ २ ॥ भेरे विचारसे तो इन्हे बुछानेके ढिये ही जनकजीने 
इतना ठाठ-बाठ रचा है | तुलसीदास कहते हैं, सीताजीके माता- 
पिताका बड़ा भाग्य है, भगवान्‌ निश्चय ही धनुप तोड़ेंगे? || ३ | 

राग सारंग 

[७८ ] 





जबतें राम छपन चितए, री। 
रहे इकटक नर-नारि जनकपुर, छागत पछक कप वितए, री ॥ १॥ 
प्रेम-विवस माँगत महेस सा, देखत हि. रहिए नित ए, री | 


श्श्ण चालकाण्ड 


के ए सदा वसहु इन्ह नयनन्हि, के एनयन जाहु जित प, री॥२॥ 
कोड समुझाइ कहे किन भूपहि, वड़े भाग आए इत ए, री । 
ऋुलिस-कठोर कहाँ संकर-घनु, सदुसूरति किसोर कित ए, री ॥१॥ 
विरचत इन्हहिं विरंचि भुवन सब खुंद्रता खोजत रितण्, री। 
उतुरूसिदास ते धन्य जनम जन, मन-क्रम-बच जिन्हके हिंतण,री॥ 3॥ 

अरी सखि ! जब्से राम-लक्ष्मणको देखा है तबसे जनकपुरके 
नर-नारी एकटक रह गये हैं, उन्हे पछक मारनेमें मानो कई कल्प 
बीत जाते हैं || १ ॥ वे सत्र ग्रेमके वशीमृत हो महादेवजीसे यही 
साँगते हैं कि नित्य इन्हें ही देखते रहे, या तो सर्बदा ये ही इन 
नेत्रोमं बसे रहे या जिधर वे जाये उघर ही ये नेत्र भी चले जाये ॥२॥ 
भला कोई व्यक्ति राजाकों समझाकर ऐसा क्‍यों नहीं कहता कि ये बड़े 
भाग्यसे इधर आये हैं | अतः ग्रण त्यागकर इन्हें ही सीताजी 
विवाह दें ] | भला कहाँ तो वज्र्से भी कठोर श्रीमह[देवजीका धनुष 
और कहाँ ये अति मृदुल किशोर मूर्ति ? ॥ ३ ॥ इन्हें रचते समय 
विधाताने सुन्दरताकी खोज करते-करते सारे भुवन खाली कर दिये 
थे | तुलसीदास कहते हैं, जिन्हें मन, वचन और कर्मसे ये प्रिय 
हैं उन लोगोंके जन्म धन्य हैं? ॥ 9 ॥ 

[७९ | 
खुल, सखि, भूपति भलोई कियो, री । 

जेद्दि प्रसाद अवधेस-ऊुँवर दोड नगर-लोग अवलोकि जियो, री ॥ १॥ 


मानि पअ्रतीकि हे मेरे ते कत सेंदेह-वस करति हियो, री। 
ए-सरासन, श्रीरघुबर जोलों न लियो, री ॥श॥ 


'” सखंवारी,ओं रामहि ऐसो रूप दियो, री। , ५ 


३ विधाता निञ्ञकर यह संजोग डा 


मीतावली १३० 

'अरी सखि | सुन, महाराज जनकने बड़ा ही अच्छा किया 
है | देखो, उनकी इपासे ही मक्षराज दशरथके इन दोनों कुमारोंको 
देखकर नगरनिवासी जीवन धारण कर रहे हैं ॥ १ ॥ मेरे कहनेसे 
विश्वास कर, चित्तको सन्देहबश क्यों करती है ? यह महयदेवजीका 
घनुष तभीतक दीखता है जबतक रखुनाथजी इसे नहीं लेते ॥ २। 
जिस विवाताने सीताजीको सँवारकर रचा है और रामको ऐसा 
रूप दिया है---तुट्सीदास कहते हैं---उस चतुर विवाताने ही 
अपने द्वाथसे यश सयोग मिलाया है? ॥| ३ ॥ 


[८० | 


अनुकूछ न्रपदि सूलपानि हैं । 
नीलकंठ कासन्यसिद्यु हर दीनवंघु दिनदानि हैं ॥१॥ 
जो पहिलेही पिनाक जनक कहूँ गए सोंपि जिय जानि है। 
वहुरि तिकोचनन छोचनफे फलछ सबहि सुरूस किये आनि हैं ॥२॥ 
खुनियत भव-भावते शाम हँ, सिय भावती-भवानि हैं। 
परखत प्रीति-प्रतीति, पयज-पनु रहे काज़ ठटु ठानि हैं ॥३॥) 
भये विलछोकि विदेह सेहवस वाऊूक विज्ञ पहिचानि हैं । 
होत धरे होने विर्वनि दछ छुमति कहति अनुमानि हैं ॥४॥ 
देखियत भूप भोरके-ले उड़गन, गरत गरीब गछानि है । 
तेज-प्रताप बढ़त कुबरनकों, ,जद॒पि संकोर्ची वानि हैं ॥५॥ 
वय किसोर, वरजोर, बाहुबलछ-मेरु मेलि शुन तानिहँ। 
अवसि राम राजीव-विछोचन संभु-सरासन भानिहँ ॥६॥ 
देखिए व्याह-डछाह नारि-नर, सकल-खुमंगछ-खानि है । 
भूरिभाग तुलसी तेऊ, जे सुनिहँ, गाएहेँ, बखानिहें ॥७॥ 


श्३१ चालकाष्डट 

'हाराज जनकको श्रीमहादेवजी अनुकूल हैं. | वे नीलकणड, 
करुणासागर शिवजी दीनवन्धु और निरन्तर दान करनेवाले हैं ॥१॥ 
जो सब बातोंकों हृदयमें जानकर पहलेहीसे जनकजीको धनुष सौंप 
गये थे उन्हीं भगवान्‌ त्रिनयनने इन राजकुमारोंकोी छाकर इस खमद 
हम सबको नेत्रोंका फल सुलम कर दिया है'॥ २ ॥ सुना जात 
है, राम मगवान्‌ शड्डुरको प्रिय हैं और जानकी पाव॑तीजीकों भी 
हैं | इस समय वे [ राम जानकीकी ] प्रीति-प्रतीति और [ दा 
जनककी ] टेक एवं प्रगकी परीक्षा कर रहे है, इसीलिये कार्यक्ते 
ठाठट ठ्य्कर उसमें विल्म्त्र कर रहे हैं || ३ ॥ इन बालकोंकों दिना 
पहचाने केंबछ देखनेसे ही जनकजी स्नेहवश हो गये है [ इससे 
जान पड़ता है कि इनके साथ उनका सम्बन्ध अवश्य होनेवालू 
है, ] मैं तो अपनी बुद्धिसि अनुमान करके कहती हूँ कि होनहाए 
वृक्षोके पत्ते हरे होते हैं ॥ 9 ॥ यथ्पि इन बालकीका खमाद 
संकोची है, तो भी इनके सामने अन्य नृयतिगण ग्रातःकालीन तारागणके 
समान तेजहीन दिखायी पड़ते है और बेचारे ग्लानिसे गले जाते हैं 
तथा इनका तेज और प्रताप निरन्तर बढ़ रहा है || ५ ॥ यबपि अमी 
इनकी किशोरावस्था है तथापि ये धनुषकों अपने प्रवल बाहुबरूछूए 
मेरुमं रखकर उसका रौदा चढ़ा देंगे | हमारे विचारसे तों कमहछ- 
नयन राम निश्चय ही इस महादेवजीके घनुपको तोड़ डालेगे? | ६ [( 
इनके इस सकल सुमड्रलखानि विव्राहोत्सवको सब नर-नारी देखेंगे । 
तुल्सीदासजी कहते है, जो छोग इसका श्रवण, गान और बखार 
करंगे वे मी बड़े ही भाग्यवान्‌ हैं || ७ || 


जगीतावली १३२ 
राग केदारा 
। 00६. 


रामहि नीके के निरखि, खुनेनी ! 

अनसहु अगम समुझ्िि, यह अवसर कत सकुचति, पिकबेनी ॥ (॥ 
चढ़े भाग भख-भूमि प्रगटण भई सीय खुमंगरू-ऐनी | 
जा कारन छोचन-गोचर भइ मूरति सब खुखदेनी ॥२॥ 
ऋुलमुर-तियके मधुर वचन खुनि जनक-जुबति मति-पैनी। 
झुलसी सिथिल देह-खुधि-बचुघि करि सहज सनेह-बिपेनी ॥३॥ 

[ शतानन्दजीकी त्री जानकीजीकी मातासे कहती हैं--- ] 'हे 
खझुनयनी ! त्‌ रामचन्द्रजीको अच्छी तरह देख ले | अरी पिकमाषिणी ! 
डन्‍्हे त्‌ मनससे भी अगम समझ । इस अवसरपर व्‌ सकुचाती क्यो 
व्ै १ ॥ १ ॥ जिसके कारण यह सब ग्रकारके सुख देनेवाली मधुर 
खूति हमारे नेत्रोका विषय हुई है वह सब प्रकारके सुमड्लॉकी 
आआ्रयभूता सीता हमारे परम सौभाग्यसे ही यज्ञमूमिमे प्रकट हुई 
है? ॥ २ ॥ तुल्सीदासजी कहते हैं---अपने कुलगुरुकी त्रीके ये 
खघुर वचन खुनकर कुशाग्रबुद्धि जनकप्रियां शरीरकी सुध-बुध 
खऋऊकर भगवानकी ओर खाभाविक स्नेहसे देखने लगीं।| ३ ॥ 


[ ८२ |] 
मिलो वरु खुंदर सुंदरि सोतहि छायकु, 
साँचरो सुसग, शोभाहँको परम सिंगारु । 
मनहको मन मोहे, उपमाको को है? 
सोहे सुखमासागर संग अनुज राजकुमारु॥ १ ॥ 
जूलित सकल अंग, तन्नु घरे के अनंग, 
नेननिको फल कैधों, सियको सुकृत-सारु । 


१३३ बालकाण्ड 


सरद-खुघा-सदन-छव्रद्दि निदे बदन, 
अरुन आयत नवनलिन-छोचन चारु ॥ २ ४8 
जनक-मनकी रीति जानि विरहित प्रीति, 
पेसी भो मूरति देखे रह्मो पहिलो बिचारु। 
तुलसी ऋ्रपहि ऐसो कहि न बुझावे कोड, 
पन ओं कुंवर दोऊ प्रेमकी तुला था तारु ॥ ३ 8 
अरी सखी ! शोमाका भी परम अंगाररूप यह अति सुन्दर 
साँवलछा वर तो सीताह्दीके छायक है | यह तो छुन्दरी सीताको ६ 
मिलना चाहिये | यह मनका भी मन मोह लेते है | इनकी उपमः- 
के योग्य और कौन हो सकता है “ इनके साथ इनका अनुज यह 
सुखमासागर राजकुमार छुशोमित दे ॥ १ ॥ इनके सब अड्ढ अति 
सुन्दर हैं, यह देहधारी कामदेव, नेत्रोंका फल अथवा सीताके 
सुकृतोंका सार ही तो नहीं है ? इनका सुखचन्द्र शरत्काठीन 
चुधाकरकी छबिकी निन्‍दा करता है. तथा इनके अरुण और विशाल्ू 
नयन नवीन कमलूदछके समान सुन्दर हैं| २॥ यदि ऐसी 
मनमोहिनी मूर्तिको देखकर भी जनकजीका पहला ( धनुर्भझके प्रण- 
का ) विचार बना हुआ हैं तो उनके चित्की रीति ग्रीतिसे रहित 
है |! तुल्सीदासजी कहते हैं, इस समय राजा जनकको कोई ऐसए़ 
कहकर नहीं समझाता कि अपने प्रण और इन दोनो राजकुमारोंको 
प्रेमकी तराजूमें रहकर तौछो तो ॥ ३ | 
[ ८३ ] 
देखि देखि री ! दोड राजसुबन । 
गोर स्थाम खसलोने ठोने, छोने छोयननि, 
जिन्हकी सोभा ते सोहे सकर भुचन॥ १ ६ 


गीतावली १३४५४ 


इन्हर्ही ताड़का मारी, मग मुनि-तिय तारी, 
ऋषिमख राख्यो, रन दले हैँ दुबन। 
छुलली प्रभुको अब  जनकनगर नभ, 
खुजस-विमल्‍लू-विधु.. चहत उचन ॥ २॥ 
थअरी सखी | इन दोनो राजकुमारोंकोीं तो देख । देख, इनके 
शांति सुन्दर लावण्यमय श्याम-गोर शरीर हैं तथा छुभावने नयन हैं, 
जिनकी शोभासे सारे भुवन शोभायमान हो रहे हैं ॥ १ ॥ इन्हींने 
ताइकाको मारा है और मार्गमें मुनि-पत्नीका उद्धार किया है, तथा 
इन्हींने विश्वामित्रजीके यज्ञकी रक्षा कर युद्धमें खुबाहु आदि दुश्लेका 
इलन किया है |? तुल्सीदास कहते हैं, अब शीघ्र ही जनकपुरीमें 
शमुका सुयशरूप निमर चन्द्र उदित होना चाहता है || २ ॥ 


राग टोड़ी 
[ ८४ |] 





राजा रंगभूमि आज बेंठे जाइ जाइके। 

आपने आपने थर, आपने आपने साज, 

आपनी आपनी वर वानिक बनाइके॥ १॥ 
कौसक सहित राम-रूपन ललित नाम, 

लरिेका लकाम लोने पठण बुलाइके। 
द्रसलाऊूसा-बस लोग चले भाय भले, 

विकसित-मुख निकसत घाइ धाइके ॥ २॥ 
साजुज सानंद हिये आगे हें जनक लिये, 

स्‍्वना रुचिर सब खादर देखाइके। 
दिये दिव्य आसन खुपास सावकास अति, 

आछे आछे वीछे बीछे बिछोना विछाइके ॥ ३ ॥ 


हक चाढलकाण्ड 

भूपतिकिसोर दु्ँ ओर, बीच झुनिराउ, 

देखिवेकों दाड़ें, देखों देखिवों विहाइके। 
डद्यःसैल सोह खुंदर कुचर, जोहैं, 

मानों भालु भोर भूरि किरनि छिपाइके ॥ ४॥ 
कौतुक कोलाइछ निसान-गान धुर, नम 

चरबत खुमन घिमान स्ट्वे छाइके। 
हित-अनहित, रत-विरत विछोकि बाल, 

प्रेम-मोद-मगन जनम-फरू. पाइके॥ ५॥ 
राजाकी रजाइ पाइ सचिच-छहदेली धाइ, 

खतानंद ल्याए सिय सिविका चढ़ाइके। 
रूप-दीपिका निहारि सग-स्गी नर-नारि, 

विथके विछोचन-निमेते विसराइके ॥ ६॥ 
हानि, छाहु, अनख, उछाहु, वाहुबर कहि 

बंदि बोले विरद अकस उपजाइके। 
दीप दीपके भहीप आए खुनि पेज पन, 

कीजे पुरुषारथकों अवसर भौ आइके॥ ७॥ 
आनाकानी, कंठ-हँसी सुंहा-चाही होन छगी, 

देखि दूसा कहत बिदेह विलूखाइके। 
घरनि सिधारिए, खुधारिण आगिलों काज, 

पूजि पूजि धनु कीजे विजय वज़ाइके ॥ ८ ॥ 
जनक-वचने छुए विरवा लज़ारु के 


चीर रहे सकल सकुचि सिर नाइके। 
तुलसी लखन माषे, रोपे, राखे रामरुछ, 
साषे सुदु॒ परुष खुभायन रिखाइके ॥९॥ 


गीतावलो १३६ 

आज राजा लोग अपने-अपने साज और अपने-अपने सुन्दर 
वेष बनाकर रंगमभूमिमें अपने-अपने स्थानोपर जाकर बैठ गये 
हैं | १ ॥ इसी समय महाराज जनकने, जिनके अति सुन्दर राम 
और लक्ष्मण नाम हैं, उन महामनोहर बालकोंको विश्वामित्रजीके 
सहित बुछा भेजा । उनके दर्शनोकी छाठ्सासे पुरवासीकोग भले 
भावसे प्रसन्नवदन होकर अपने अपने घरोसे निकलरू-निकलकर दौड़ 
पड़े | २ ॥ तब जनकजीने अपने छोटे भाई कुशध्वजके सहित 
आनन्दित हो आगे आकर उनका खागत किया तथा आदसरपूर्बक 
धनुर्यज्की समस्त रुचिर रचना दिखाकर उन्हें दिव्य आसन दिये, 
जिनपर सब ग्रकारका सुपास और सावकाश ' था तथा अलग-अरूगः 
अच्छे-अच्छे बिछोने ब्रिछे हुए थे ॥ ३ ॥ [ दर्शंकगण कहते हैं--.] 
“हाय ! दोनों ओर राजकुमार हैं और बीचमें मुनिराज विश्वामित्रजी: 
विराजमान हैं । यह इन्हें देखनेका बड़ा अच्छा अवसर है; इसलिये 
और सब देखना छोड़कर इन्द्दीका दर्शन करो | ये दोनों सुन्दर 
राजकुमार ऐसे जान पड़ते है मानो उदयाचलूपर ग्रातःकाछीन सूर्य 
अपनी सहस्र किरणोंको छिपाकर उदित हुआ हो | 9 ॥ जनकपुर- 
में बड़ा कौतुक तथा निशान और गानका कोलाहरू हो रहा है. 
तथा आकाशरमें देवताओके विमान छाये हुए हैं, जिनसे फ़लोकी 
वर्षा हो रही है । मित्र-शत्रु, रागी-विरागी---ये सब इन बालकोको, 
देखकर अपना जन्मफल पाकर ग्रेम और आनन्दमे मग्न हो रहे हैं॥ ० ॥ 
फिर महाराज जनककी आज्ञा पा मन्त्रिवर्ग और सहेलियाँ दोड़ी । 
तथा शतानन्दजी सीताजीको पाल्कीपर चढ़ाकर ले आये | 
श्रीजानकीजीके सौन्दर्यरूपी दीपकको निहारकर सब नर-नारी नेत्रोंके 


१३२७ वालकाण्ड 


निमेष भूलकर मग और ग्गियोके समान चकित-से रद्द गये ॥ ६ ॥ 
इसी समय बन्दीजन [ धनुष न टूटनेसे ] हानि, [ धनुर्भझसे सीताजी- 
की प्राप्तिहुप ] छाम, [ बहुत वर करनेपर भी धनुर्मन्ञ न कर 
सकनेके कारण राजाओंकी हुआ ] अनख, [ जो घनुष तोड़ेगा उसे 
सीताजी मिल्गी--ऐसा कहकर |] उत्साह तथा [ रावण-वाणासुरादि 
विश्वविजयी योद्धाअंकि भी दाँत खट्टे करनेवाले घन्नुषकों जो तोड़ेगा 
उसके | बाहुब॒लका बखान करके प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हुए 
विरुदावडी कहने छंगे और बोले, 'इस समय महाराज जनककी इढ़ 
प्रतिज्ञा सुनकर द्वीप-द्वीपान्तरके राजा छोग आये हुए हैं, सो उसे पूरी 
करें; अब पुरुषार्थका समय उपस्थित हो गया है? | ७ || उसे 
सुनकर राजाओमें परस्पर आनाकानी, कण्ठ-हँसी ( भीतर-ही-भीतर 
हँसना ) तथा कानाफ्ृस्ती होने छगी | इस दशाकों देखकर महाराज 
जनक विछूखकर कहने छगे--हे नृपतिगण | आप अपने घरोंको 
जाइये और अपना अगछा कार्य सँभालिये [ यह कार्य तो आपलोगों- 
से हो चुका )) अब आप धनुपकी पूजाकर अपनी विजयका धोष 
कीजिये? [| ८ ॥ जनकजीके ये वचन सुन वे सब वीर छज्जावती 
( छुममुई ) के पौधोके समान संकोचबश सिर झुकाकर रद्द गये । 
तुल्सीदासजी कइते हैं, इन वाक्योंसे छक्ष्मणजी भी खीझ गये, किन्तु 
रामचन्द्रजीका रुख देखकर, अपने खमावके अनुकूल रोष करते हुए 
कुछ मधुर और कुछ कठोर वचन बोले ॥ ९ ॥ 
(४८६ ५] 
भूपति विदेह कही नीकियें जो भई है। 


बड़े ही समाज आजु राजनिकी छाज-पति ६ 
हॉँकि ऑँक एक ही पिनाक छीनि रलई है ॥ १॥ 


गीतावली श्३े८ 
मेरो अनुचित न कहत लरिकाई-बसः 
पन प्ररमिति और भाँति खुनि गई हे। 
नतरू प्रभ्ु-प्रताप उतर चढ़ाय चाप 
देतों पे देखाइ चछ, फल पापमई है ॥२॥ 
भूमिके हरेया उखरेया भूमिधरनिके, 
विधि बविरचे प्रभाठ जाको जग जई है। 
विहँसि हिये हरपि हटके छषन राम, 
सोहत सकोच सील नेह नारि नई है ॥ ३ ॥ 
सहमी सभा सकल, जनक भर्प बिकल, 
राम छेखि कौसिक असीस-आग्या दई है । 
तुलसी खुमाय गुरुपोंय छागि रघुराज 
फ्रपिराजकी रजाइ माथे मानि लई है॥ ४॥ 


लक्ष्मणजी बोले---'महाराज जनकने जो कुछ कहा है वह्द 
सब बहुत ठीक हैं. | इस बहुत बड़े समाजर्मे आज राजारओोकी सारी 
छाज और इज्जत इस अक्रेले धनुपने ही चुनौती देकर छीन छी 
है ॥ १ ॥ मैं अपने छड़कपनसे कुछ क॒ट्षता दूँ उसे अनुचित न 
मानें, इस धनुभंज्का फल और ही प्रकार छुना गया है; नहीं तो 
प्रभुके प्रतापसे इस धनुपकों चढ़ाकर ही में जनकजीको उत्तर देता | 
में अपना बढ अकऋय दिखा देता; परन्तु [ करूँ क्या ? ] इससे 
प्राप्त द्ोनेवाछा फछ पापमय है [ क्योंकि जगजननी सीताजी तो 
मेरी माताके समान है ]॥ २ || इस समय विवाताने इस धनुपका 
प्रभाव भूमिका हरण करनेवाले बाणासुरादि तथा पर्वतोंके उल्वाडने- 
वाले रावणादिके सहित सम्पूर्ण जगत॒कों जीतनेवाढा बना दिया है। 
[ परतु में तो इसे कुछ भी नहीं समझता ] |” यह छुनकर 


१३९ वबारूकाण्ड 


रघुनायर्जने हृदयमें हेसकर लक्ष्मणर्जकों रोक दिया | उस समय 
वे शील, संकोच और स्नेहबश झुकी हुई श्रीवासे सुशोमित होने 
छगे ॥ ३ ॥ इससे सारी सभा सहम गयी, जनकजी प्रेमबिहल हो गये 
तथा विश्वावित्रजीने रामचन्द्रजीकी ओर देखकर उन्हें आशीर्वाद और 
धनुर्भड्रके लिये आज्ञा दी | तुडसीदास कहते है, फिर खमावसे 
ही गुरुक चरणोमे गिरकर रघुनाथजीने ऋषिराजकी आज्ञा पिरपर 
घारण कर ली ॥ 9 ॥ 


(58: /] 
सोचत जनक पोच पेच परि गई है । 
जोरि कर कमल निहोरि कहे कोसिकसों, 
“आयखु भौ रामको सो मेरे दुचितई है ॥ १॥ 
बान, जात॒धानपते, भूप दीप सातहके, 
छोकप विलोकत पिनाक भूमि छई है। 
त्रोतिलिंग कथा छुनि जाको अंत पाये विजन 
आए विधि हरि हारि सोई ह/छ भई है ॥ २॥ 
आपुद्दी विचारिये, निहारिये सभाकी गति, 
वेद-मरजाद मानो देत॒बाद हुई है। 
तिन्हके जितोहँ मन, सोसा अधिकानी तन, 
मसुखनकी सुखमा खुखद सरसई है ॥ ३॥ 
रावरों मरोसो वल, के है कोऊ कियो छल, 
केधों कुछको प्रभाव, केधों लरिकई है ?। 
कन्या, कल कीरति, विजय विखकी वटोरि 
कंधों कतार इन्हहींको निरमई हे॥ ४॥ 
पनको न मोह, न विसेप चिता सीताहकी, 
छुनिददे पे सोई सोई जोई जेहि वई है। 


गीतावली १४० 

रहे रघुनाथकी निकाई नीकी नीके नाथ, 
हाथ सो तिहारे करतूति जाकी नई है ॥ ५॥ 

कहि “साधु, साधु' गाधि-खुबन सराहे राड, 

महाराज ! जानि जिय ठीक भली दई है। 

हरपे रूखन, हरखाने विलखाने लोग, 
तुलसी मुद्रित जाको राजा राम जई है ॥ ६॥ 
जनकजी सोचते हैं--'बढड़ा बुरा पेच आ पड़ा है। के 
श्रीविश्वमित्रजीसे हाथ जोडकर निहोरा करते हुए कहने ढछगे, 
“संगवन्‌ | आपने जो रामको आज्ञा दी हे उसके सम्बन्धमें मुझे 
सन्देह् हो रहा है | बाणाठुर, राक्षसराज रावण, सातों द्वीपके 
नृपतिगण और छोकपारलेंके देखते ही इस धनुपने मानो पृृथ्वीको 
पकड़ लिया है | जिस प्रकार ज्योतिलिड्ठक्की कषा सुनकर [ उसका 
अन्त पानेके लिये खर्ग और पातालमें जानेपर भी ] ब्रह्मा और 
विष्णु अन्तमे उसका पार न पाकर लौट आये थे वही हार इस 
धनुषका भी हुआ है || १-२ ॥ आप ही विचारिये और इस समय 
समाकी गति देखिये | ऐसा जान पड़ता है मानो हेतुबाद (तकबाद) 
ने वेदकी मयादा नष्ट कर दी हो। इन बालकोंका तो जेसा मन 
प्रसन है वेसी ही शरीरकी शोभा बढी हुई है तथा इनके मुखोंकी 
सुन्दरता भी अति सुखदायिनी जान पड़ती है ॥ ३ ॥ इनकी जो 
प्रसन्नता है वह या तो आपके भरोसेका बल है, या ये कोई छल 
किये हुए देवता हैं, या इनके कुछ ( सूर्यबंश ) का प्रभाव है, या 
केवल बालकपन है। अथबा बविधाताने मेरी कन्या सीता तथा 
विश्वव्यापिनी कीति और विजयको बठोर्कर कई इन्हींके लिये तो 
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नहीं रचा है ॥ 9 ॥ मुझे अपने ग्रणका मोह नहीं है और न सीता- 
हीकी विशेष चिन्ता है, क्योकि जिस पुरुषने जो छुछ बोया है 
चह्द वही काटेगा | [ मैं तो यही चाहता हूँ कि ] रघुनाथजीकी 
नीकी निकाई नीकी ही वनी रहे, इसलिये हे प्रमो ! यह तो 
आपहीके हाथ है, जिनकी कि बड़ी विचित्र करतून है? ॥ ७॥ 
तब विश्वामित्रजीने साधु-साधु कहकर महाराज जनककी प्रशंसा को 
और कहा--(राजन्‌ | आपने अपने हृदयमें उचित जानकर बहुत 
ठीक बात निश्चय कर रक्‍खी है ।? [ राजा जनकका भाव जानकर ] 
रुस्मणजी प्रसन्न हुए और हृदयमे व्रिठडलते हुए पुरासीछोग भी 
आनन्दमग्न हो गये | जिसके राजा महाराज राम त्रिजयी हैं. वह 


+ 


तु्सीदास भी अत्यन्त प्रसन्न है ॥ ६ ॥ 
[| ८७ ] 


खुजन सराहेँ जो जनक वात कही है । 

रामद्दि सोहानी जानि, सुनिमनमानी खुनि, 

नीच महिपावली दहन विलु दही है॥ १॥ 
कहेँ गा६धिनंदन  सुद्ति रघुनंदनसों, 

चपगति अगह, गिरा न जाति गही है। 
देखे-खुने भूपति अनेक झूठे झूठे नाम, 

साँचे तिरहुतिनाथ, साखि देति मही है ॥ २॥ 
रागऊ विराग, भोग जोग जोगवत मन, 

जोगी जागवलिक प्रसाद सिद्धि लही है। 
ताते न तरनिते, न सीरे सुधाकरहतें, 

सहज समाधि निरुपाधि निरवही है ॥ ३॥ 


गीतावली १४२ 
ऐसेड अगाथ वोध रावरे सनेह-बस, 
बिकल विछोकित, दुचितई सही हे। 
कामधेनु-कृपा हुलक्ानी तुलसीस उर, 
पन-सिछु हेरि, मरजाद वबॉधी रही है ॥ ४॥ 
इस समय जनकजीने जो बात कही उसकी साधु पुरुषोंने 
सराहना की | तथा उसे रामचन्द्रजीको प्रिय और विश्वामित्रजीकों 
अभिमत जान अन्य नीच राजाओकी पक्ति बिना आगक्रे ही जल 
गयी || १ ॥ तब गाविनन्दन विश्वामित्रजीने प्रसन होकर रघुनाथजीसे 
कह'---'महार/ज जनककी गति बडी अगम्राह्म है, वह वाणीसे ग्रहण 
नहीं की जा सकती । राजा तो अनेक देखे-सुने हैं, किन्तु वे सब 
झूठे और नाममात्रक्े ही हैं, सच्चे तो एकमात्र तिरहुतनाथ महाराज 
जनक ही हैं--इस विपयमे सारी प्रृथ्वी साक्ष्य दे रही है| २ ॥ इनका 
चित्त रागी होनेपर भी त्रिरागी तथा भोग भोगनेयोग्य होकर भी 
योगयुक्त है | इन्होंने योगी याज्ञवलक्यकी क्ृपासे सब ग्रकारकी सिद्धि 
प्राप्त कर छी है | ये न तो सूर्यसे सन्‍्तप्त होते है और न चन्द्रमासे 
शीतल ही होते है | इन्होने तो उपाविरहित सहज समाविका निर्वाह 
कर लिया हैं॥ ३॥ ऐसे अगाववोवम्पन्न होकर भी तुम्हारे स्नेहवश 
ये ऐसे ब्याकुछ दिखायी देते है मानो अत्यन्त चिन्ता सहन की हो |! 
[ गुरुजीका यह कथन सुन ] तुल्सीदासजीके प्रभुके हृदयमे कृपारूप 
कामघेनु महाराज जनकक्े प्रणरूप बत्सकों देखकर अति हुल्सित 
हुई । किन्तु [ गुरुकी आज्ञारूप ] मर्यादामे बँवी रह गयी [ अर्थात्‌ 
उन्होने गुरुजीकी आज्ञाके बिना धनुभंड़ नहीं किया ]॥ 9 ॥ 
५४८ | 
ऋषिराज | राजा आजु जनक समानको ? 
आपु यहि भॉति प्रीति सहित सराहित, 
रागी भी विरागी वड़भागी ऐसो आनको ? ॥ १॥ 
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भूमि-मोग करत अनुभचत जोग-खुख, 

मुनि-मन-अगस अरूख गति जान को ! 
गुर-हर-पद-नेहु, गेह वसि भो विदेह, 

अगुन-समगुन प्रभु-मज़न-सयान को?॥ २॥ 

- कहनि रहनि एक, विराति विवेक नीति, 

वेद-चुघ-संसमत पथीन निरबानको ? 
गॉठि विद्नु शुनकी कठिन जड़-चेतनकी, 

छोरी अनायास, साधु सोधक अपानको ॥ ३ ॥ 
सुनि रघुवीरकी वचन-रचनाकी रीति, 

भयो मिथिलेस मानो दीपक विद्नको । 
मिव्यो महामोह जीको, छूख्यो पोच सोच सीको, 

जन्यो अचतार भयो पुरुष पुरानकों ॥ ४॥ 
सपा, जप) शुर, नर-तारि पुर, नम खुर, 

सव॒ चितवत मुख करुनानिधानकों। 
एके एक कहते प्रगट एक प्रेम-चस, 

तुलसीस तोरिये खरासन इसानकों ॥ ५॥ 


[ भगवान्‌ राम वोले-..-] 'हे ऋषिराज ! आज जनकजीके 
समान और वौंव राजा है, जिनकी आप इस प्रकार प्रीतिपूषक 
सराहना कर रहे हैं ? अहा ! इनके समान रागी एत्र साथ ही 
विरागी दूसरा कौन माग्ववान्‌ होगा १ ॥ १ ॥ ये प्रथ्वीका भोग करते 
हुए योगसुखका भी अनुभव करते है | इनकी गति अलक्षित और 
मुनियोके भी मनको अगम है, उसे कौन जान सकता है * इनका 
श्रीगुरु और भगवान्‌ शब्डरके चरणोमें प्रेम हैं | ये घरमें रहते हुए 
भी विदेहभावको ग्राप्त हो गये है | इनके समान निर्गुण तथा सगुण 
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प्रभुका भजन करनेमें भी भछा कौन कुशल है ?॥ २ ॥ इनका 
कथन और रहन-सहन एक समान हैं | ये वेराग्य, विवेक; नीति 
तथा निर्वाणपदके बुधननसम्मत पषिक है | इन्होंने बिना रस्सीकी 
जड़-चेतनकी कठिन ग्रन्थिको अनायास द्वी खोछ दिया है | इनके 
समान अपने खरूपका अच्छी प्रकार शोचन करनेवाछा और कौन 
है ? ॥ ३ ॥ रघुनाथजीकी वाक्यरचनाकी रीति सुनकर [ डससे 
सकुचाकर ] जनकजी ग्रात:काढीन दीपकक्रे समान हतग्रभ हो 
गये | उनके चित्तका महामोह मिद्र गया, सीताजीकी ओरसे 
उनकी ह्षुद्र चिन्ता दूर हो गयी और उन्हें विदित हो गया कि 
पुराणपुरुषका अवतार हुआ है. || ४७ ॥ इस समय समा, महाराज 
जनक, गुरु, नगरके नर-नारी और आकाशस्थित देवगण---ये सत्र 
करुणानिधान भगवान्‌ रामका मुख निहारने छगे और एक-दूसरेसे 
प्रेमवद प्रकटरूपसे कहने छंगे--५हे तुल्सीश | आप भगवान्‌ 
शब्वूरका धनुष तोड़िये? | ५॥ 
राग मारू 
६2%. | 
खुनो भेया भूप सकल दे कान | 

वज्रेख गजदसन जनक-पन बेद-विदित, जग जान ॥ १ ॥ 

घोर कठोर पुरारि-सगसन, नाम प्रसिद्ध पिनाकु। 

जो दसकंठ दियो वॉर्वों, जेहि हर-गिरि कियो है मनाकु ॥ २ ॥ 

भूमि भाल श्राजत, न चलत सो, ज्यों विरचिको आँकु । 

धनु तोरे सोई बरे जानकी, राड होइ कि रॉकु ॥ ३॥ 

खुनि आमरप्रि उठे अवनीपति, छगें बचन जनु तीर । 

टरे न चाप, करें अपनी सी मद्दा महा वलघीर ॥ ४ ॥ 


१४५ वालकाण्ड 
नमित-लीस सोचहि सलज्ज सब श्रीद्त भए सरीर। 
वोले जनक विछोकि सीय तन डुखित सरोप अघीर ॥ ५॥ 
सप्त दीप नव खंड भूमिके भूपतिदुंद्‌ जुरे। 
चड़ो लाभ कन्या-कीरतिकों, जहँ-तह महिप मुरे॥ ६॥ 
डग्यों न धनु, जनु वीर-विगत महि,कियों कह सुभट ढुरे। 
रोपे रषन विकट भ्रुकुटी. करि, श्रुज़् अरू अधर फुरे ॥ ७ ॥ 
खुनह भालुकुल-कमरू-मालु ! जो अब अनुसासन पावों । 
का वापुरों पिनाकु, मेलि गुन मंदर मेरू नवाबों ॥ ८॥ 
देखो निज किंकरकों कौतुक, क्‍यों कोदंड चढ़ावों । 
ले धावों, भंजों म्ुनाल ज्यों, तो प्रभु-अनुग कहावीं॥ ५ ॥ 
हरपे पुर-नर-नारि, सचिव, तप कुँवर कहे वर बेन । 
सठु सुसकाइ राम वरज्यों प्रिय वंचु नयनकी सेन ॥१०॥ 
कौसिक कहो, उठहु रघुनंदन, जगवंदन, वरूऐन | 
तुलूसिदास प्रभु चले सुगपति ज्यों निज भगतनि खुखदैन ॥ ११॥ 
[ वंदीजन कहने छगे---] “अरे भैया ! सत्र राजा छोगो ! 


कान देकर छुनो | राजा जनकका ग्रण वच्रनरेखा और हाथीके 
दाँतोंके समान [ अमिट एवं पीछेको न लौटनेवाछा ] है | वह 
वेदमें प्रसिद्ध है और उसे सारा जगत्‌ जानता है॥ १ ॥ श्री- 
महादेवजीका यह “पिनाकः नामसे प्रसिद्ध धनुष बड़ा ही घोर और 
कठोर है; इसने उस रावणको भी नीचा दिखा दिया है, जिसने 
केलास पर्वतको भी तुच्छ कर दिखलाया था ॥ २ ॥ यह पृथ्वीके 
मस्तकपर विराजमान है और विवाताके लेखके समान तनिक भी 
नहीं टछता | परन्तु राजा हो या रह, जो कोई इस घनुषको तोड़ेगा 
वही जानकीजीको वरेगा? | ३॥ यह छुनकर सब राजाछोग 
गी० १००-- 


गीतावली १४६ 
उत्तेजित होकर उठ खड़े हुए; उन्हें जनकजीके ये वचन तीरके 
समान छगे। ये बड़े-बड़े बल्धारी अपनी-भपनी-सी कर रहे 
हैं | परन्तु धनुप तनिक भी नहीं टछता | ४ ॥ तब सब छोग 
सव्जमावसे सिर झुकाकर सोच करने ठगे, और उनके शरीर 
श्रीह्दीन हो गये | इस समय महाराज जनकने सीताजीकी ओर 
देखकर दुःखित, रुष्ट और अधीर होकर कद्दा---] ५ ॥ “भह्दो ! 
सातो द्वीपों और नवों खण्डोंके राजालोग एकत्र हुए | उन्हें कन्या 
और कीर्तिका बड़ा भारी छाभ भी ग्राह्त हो सकता था, किन्तु वे 
सभी जहाँ-तहाँ धनुषके सामनेसे मुड़ गये || ६ || उनसे धनुप 
तनिक भी नहीं डिगा | पृथ्वी मानों वीरहदीन हो गयी है, अथवा 
सारे वीर कहीं छिप तो नहीं गये हैं ? यह सुनकर लक्ष्मणजी 
भकुटियोंको टेढ़ी कर बड़े क्रुद्ध हुए तथा उनकी भुजा और अधर 
फडकने लगे || ७ ॥ [ वे बोले--..] “हे सूर्यकुलकमछ-दिवाकर |! 
सुनिये, यदि इस समय आपकी आज्ञा मिले तो बेचारा घनुष तो 
क्या, मन्दराचछ और सुमेरुकी भी डोरी चढ़ाकर झुका दूँ ! ॥ ८॥ 
आप तनिक अपने सेवकका खेल देखिये तो कि मे किस प्रकार इस 
धनुपको चढ़ाता हूँ; यही क्यों, मैं तो इसे लेकर दौंडें और कमल- 
नालके समान तोड़ डाढं तभी आपका दास कहलाऊँगा! ॥ ९॥ 
यह सुनकर नगरके सकल नर-नारी तथा मन्त्रिवर्ग और राजालोग 
प्रसन्न हुए और कइने छगे, *राजकुमारने बड़े ही सुन्दर वचन कहे 
हैं ! किन्तु रघुनाथजीने मधुर-मधुर मुसकराते हुए नेत्रेकि इशारेसे 
अपने प्रिय बन्धुको रोक दिया || १० || तब विश्वामित्रजीने कहा, 
है जगदन्ध बलूघाम रघुनाथजी ! उठिये | तुल्सीदासजी कहते 
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हैं, यद्द सुनकर प्रभु अपने भक्तोंको सुख देनेके लिये मृगराजके 
समान चले ॥ ११ ॥ 


| 3,0.| 


जवहिं सव नपति निरास भए। 
गुरुपद-क्रमछ बंदि रघुपति तव चाप-समीप गए।॥ १ ६ 
स्थाम-तामरस-दाम-वरन वपु, उर-स्ुज-नयन विसाल। 
पीत वबसन कटि, कलित कंठ सुंदर सिंघुर-मनिमाल ॥ २ ॥ 
कल कुंड, _पलछच प्रखून खिर चारु चौतनी छाऊू। 
कोटि-मदन-छवि-सद्त वदन-विधु, तिलक मनोहर भाल ॥ हे ॥ 
रूप अनूप विछोकत सादर पुरजन राजसमाज | 
लपन क्यो थिर होहु धरनिधरु, घरनि, चघरनिधर आज ॥ ४ ॥ 
कमठ, कोल, दिग-दंति सकल अंग सजग करह प्रश्ु-काज | 
चहत चपरि सिव-चाप चढ़ावन दसरथको जुबराज ॥ ५॥ 
गहि करतल, मुनि पुठक सहित, कोतुकद्दि उठाइ लियो | 
सपगन-मुखनि समेत नमित करि सजि खुख सवद्दि जियो ॥ ६॥ 
आकरप्यो सिय-मन समेत हरि, हरष्यो जनक-हियो । 
भंज्यों भगुपति-गरव सद्दित, तिहँँ छोक विमोह कियो ॥ ७ ॥ 
भयो कठिन कोदंड-कोलाहर प्रछ्य-पयोद्‌ समान । 
चोके खिव, विरंचि, दिसिनायक, रहे मूँदि कर कान ॥ < ॥ 
सावधान छे चढ़े विमाननि चले वज़ाइ निसान। 
उमगि चढ्यों आनंद नगर, नभ जयघचुनि, मंगलूगान ॥ ९ ॥ 
विप्र-चचन खुनि खुखी सुआखिनि चलीं जानकिदि ल्याइ । 
कुँचर निरखि, ज़यमाल मेलि उर कुँवरि रही सकुचाइ ॥१०॥ 
वरपहिं सुमन, असीसहिं खुर-सुनि, प्रेम न हृदय समाइ। 
सीय-रामकी खुंदरतापर  तुलेखिदास वलि जाइ ॥११॥ 


गीतावली १४८ 

जिस समय सब राजालोग निराश हो गये उसी समय श्री- 
रघुनाथजी गुरुवर विश्वामित्रके चरणकमल्ोॉकी वन्दना कर धनुषके 
समीप आये || १ ॥ प्रमुका नीलकमलछकी माछाके समान श्याम 
शरीर है, उनके हृदय, भुजा और नेत्र विशाल हैं, कमरमें पीताम्बर 
तथा कल्ित कण्ठमे गजमुक्ताओंकी मनोहर माला है ॥ २ ॥ कानों- 
में सुन्दर कुण्डल है तथा सिरपर पत्र-पुष्प एवं छाल रंगकी मनोहर 
चौतनी ठोपी है । उनका मुखचन्द्र करोड़ो कामदेवोंकी छविका 
आश्रय है और उनके माथेपर मनोहर तिरक है || ३॥ पुरजन 
और सम्पूर्ण राजसमाज आदरपूर्वक उनके अनूप रूपको निहार 
रहे हैं | इसी समय लक्ष्मणजी कहने लगे--'हे शेष, प्रथ्वी एवं पर्वत- 
गण | आज तुम निश्चल हो जाओ ॥ 9 ॥ हे कूर्म ! हे वराह | हे 
दिग्गजगण ! तुम सब अड्जोंसे सावधान होकर प्रभुका कार्य निष्पन्न 
करो | इस समय महाराज दरशरथके युवराज सहसा शिवजीका 
धनुष चढ़ाना चाहते है! || ५॥ तब भगवान्‌ रामने, मुनियोको 
पुलकित करते हुए उस घनुषकों हाथसे पकड़कर खेलहीमें उठा 
लिया और राजाओके मुखोके सहित उसे झुकाकर सभीको सुख 
दिया || ६ ॥ फिर श्रीहरिने उसे सीताजीके हृदयसह्ित आकर्षित 
किया । इससे जनकजीका हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ | इस प्रकार 
परझुरामजीके गवसद्वित उसे तोड़ डाछा और तीनों छोकोंको मोह- 
हीन कर दिया ॥ ७ ॥ इससे प्रर्यकालीन बादलके गर्जनके समान 
धनुषका बड़ा भारी कोछाहछ हुआ | उससे शिव, ब्रह्मा और सकल 
दिक्पालगण चौक पड़े तथा कान मूँदकर रह गये || ८ ॥ फिर वे 
सावधान होकर विमानोंमें चढ़कर नगाड़े बजाते हुए चले । इससे 


१७९ चालकाप्ड 


सम्पूर्ण नगरमे आनन्द उमड़ चछा तथा आकाशमे जयध्वनि और 
मंगलगान होने लगा ॥ ९ ॥ तदनन्तर ब्राह्मणोंकी आज्ञा सुन 
सुवासिनी सखियाँ जानकीजीको साथ लेकर चढीं | उस समय 
राजकुमारी जानकीजी दशरथनन्दन रामको देख उनके गलेमे जयमा 
डाल सकुचाकर रह गयीं || १० || तब देवता और मुनिजन छूर्ों- 
की वर्षा कर आशीर्वाद देने छंगे | उनके हृदयमें ग्रेम समाता नहीं 
था | श्रीसीता और रामजीकी उस सुन्द्रतापर तु्सीदास बलिह्वारी 
है ॥ ११॥ 
राग मल्ार 


[%६-)॥| 


जब दोड द्सरथ-ऊँवर विलोके | 
जनक-नगर नर-नारि मुद्ति मन निरखि नयन पल रोके ॥ १६ 
बय किसोर, घन-तड़ित-वरन तनु, नखसिख अंग छोभारे । 
दे चित,के हित, ले सव छवि-वित विधि निज हाथ सँबारे ॥ २४ 
संकट न्॒पहि, सोच अति सीतहि, भूप सकुचि सिर नाए। 
उठे राम रघुकुल-करू-केहरि ग़ुर-अनुसाखन पाणए॥ ३४ 
कौतुक ही कोदंड खंडि प्रभु, ज़य अरु जानकि पाई। 
तुलखिदाख कीरति रघुपतिकी झुनिन्ह तिहूँ पुर गाई ॥ ४ ॥ 
जिस समय जनकपुरके नर-नारियोंने उन दोनों राजकुमारोंको 
देखा उस समय उन्होंने उन्हें देखकर मनमें प्रसन्न हो अपने नेत्रोंकी 
पलकें गिरना रोक ढिया अर्थात्‌ एकटक दर्शन करने छगे॥ १ ॥ 
उनकी किशोर अवस्था है, सेव और विद्युतुके समान श्याम एवं गैर 
शरीर हैं तथा नखसे- लेकर शिखापर्यन्त सभी अब्ग छुभानेवाले हैं, 


गीतावली १५० 
मानो विधाताने संसारके छबिरूप धनकों लेकर अपना चित्त और 
प्रेम लगाकर अपने हाथोसे ही उनकी रचना की है || २ ॥ [ प्रतिज्ञा 
और ग्रेमकी खींचातानीमें पड़कर | महाराज जनक बड़े सद्डूग्मे पड़े 
हुए हैं, सीताजीको अति सझोेच हो रहा ,है और राजालोग [ यह 
जानकर कि ये अव्हय धनुष तोड़ डालेंगे | सडझ्लोचवश सिर झुकाये 
हुए हैं, इसी समय गुरुजीकी आज्ञा पा रघुकुलकेशरीग्रवर मगवान्‌ 
राम उठे ॥ ३ ॥ प्रभने खेलहीमे धनुषको तोड़कर जय और जानकी 
प्राप्त कर छी । तुल्सीदासजी कहते हैं, रघुनाथजीकी उस कीर्तिको 
मुनियोने तीनो छोकोंमे गाया है || ४ ॥ 


राग ठोड़ी 
[९२ ] 


मुनि-पदरेनु रघुनाथ माथे धरी है। 

रामरुख निरखि, रूषनकी रजाइ पाइ, 

धरा धरा-धरनिे सुसलावधान करी हे॥१॥ 
खुमिरि गनेस-गुर, गौरि-हर, भूमिखुर, 

सोचत सकोचत सकोची वानि धरी है। 
दीनबंधु, कृपासिंधु, साहसिक, सीलसिंधु: 

सभाको सकोच कुलहकी लाज परी है ॥ २॥ 
ग्रेखि पुरुधारथ, परखि पन, पेम, नेम, 

सिय-हियकी बिसेषि वड़ी खरभरी है। 
दाहिनो दियो पिनाकु, सदहमि भयो मनाकु, 

महाव्यार बिकछ बिलोकि जन्नु जरी है ॥ ३॥ 
खुर हरबत, बरषत फूल वार बार, | 

सिद्ध-छुनि कहत, खसमुन, खुभ घरी है। 
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रामवाहु-विटपष विसाऊल बॉडी देखियत, 
जनक-मनोरथ कलूपवेलि फरी हें॥४॥ 
लख्यौ न चढ़ावत, न तानत; न तोरत हु, 
घोर घुनि खुनि सिवकी समाधि टरी है। 
प्रभुक्ते चरित चारु तुलसी खुनत खुख, 
एक ही सुलाम सचहीकी द्वानि हरी है ॥ ५ ॥ 
रघुनाथजीने मुनिके चरणकम्छोकी रज मस्तकपर घारण की 
तथा रामचन्द्रजीका रुख देख डौर लक्ष्मणजीकी आज्ञा पा पृथ्वीने 
अपने धारण करनेवाले [ शेष, कूर्म, वराह आदि ] को सावधान 
कर दिया ॥ १ || जानकीजी गणेश, गुरु शतानन्द, पार्वती, शक्कर 
और ब्राह्मणोंका स्मरण कर सोच एवं संकोच करने छर्गी, संकोचमय 
खमाव-धारणकी उनकी बान ही है | [ फिर वे श्रीरघुनाथजीसे भी 
मन-ही-मन कहने लगीं कि ] आप तो दीनबन्धु, कृपासागर, साहसी 
और शील्समुद्र हैं | इस समय [ धनुष और पिताके ग्रणकी छृढ़ता 
देखकर ] मुझे सभाका संकोच हो रहा है तथा कुछकी छजा भी है 
ही ॥ २ ॥ उस समय राजार्थेके पुरुषारथ, जनकजीके प्रण तथा 
विशेषकर अपने प्रति सीताजीके ग्रेम और ऐसे नियमको देखकर कि 
[ मेरी शरण लेनेपर भी ] उनके हृदयमें बड़ी खलबली पड़ी हुईं है 
भगवानने धनुषको दाद्विना दिया ( प्रदक्षिणा की ) | ऐसा करते ही 
बह धनुष सहमकर अत्यन्त छघु हो गया | जैसे किसी जड़ीको 
देखकर महासर्प व्याकुछ्तापूर्वक ( सिकुडकर ) छोठा दो जाता 
है |॥ ३ ॥ [ ऐसा प्रभाव देखकर ] देवताछोग प्रसन्न हो गये और 
बार-बार भू्लोकी वर्षा करने छगे | सिद्ध और मुनिजन कहते हैं कि 
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यह घड़ी बड़ी शुभ है और सगुन भी बड़े अच्छे हैं। रामचन्द्रजीके 
विशाल भुजारूप सुन्दर बक्षपर छायी हुई मानो जनकंजीकी मनोरथ- 
रूप कल्पछता फल आयी है | 9 ॥ उस धनुषको चढ़ाते, तानते 
और तोड़ते हुए भगवान्‌कों कोई न देख सका । उसकी ध्वनिको 
सुनकर शिवजीकी भी समाधि टूठ गयी | तुछ्सीदासजी कहते है, 
प्रभुके ये मनोहर चरित्र सुनकर सबको आनन्द प्राप्त हुआ और इस 
एक ही सुन्दर छामसे एक साथ सभीकी हानियाँ दूर हो गयीं।| ५॥ 
राग सारंग 
80% | 
राम कामरिपु-चाप चढ़ायो। 

सुनिहि पुलक, आनंद नगर, नभ निरखि निसान वजायो ॥ १ ॥ 

जेहि पिनाक बिज्लु नाक किए नृप, सबद्दि विषाद वढ़ायो । 
सोइ प्रशु कर परसत टूट्यो, जनु हुतो पुरारि पढ़ायो॥ २॥ 

पहिराई जयमार जानकी, जुबतिन्ह मंगल गायो। 
तुलसी सुमन वरबषि हरषे सुर, खुजस तिह पुर छायो ॥ ३ ॥ 
जिस समय रघुनाथजीने शझ्भूरका धनुष चढ़ाया उस समय 
मुनिवरकोी पुलकावछी हो आयी, नगरमें आनन्द छा गया तथा 
देवताछोग देखकर आकाशमें बाजे बजाने लगे || १ ॥ जिस घनुषने 
सभी राजाओंको बिना नाकका कर दिया था ( अपमानित कर 
रक्‍खा था ) और सभीका विषाद बढ़ाया था वही प्रभुके हाथका स्पर्श 
होते ही टूट गया, मानो उसे महादेवजीने ऐसा ही पढ़ा रक्खा 
या ॥ २॥ तदनन्तर जानकीजीने जयमालछा पह्दनायी तथा युवततियोंने 
मंगलगान किया । तुलसीदास कहते हैं, सभी देवगण पुष्पोंकी वर्षा 
कर दृर्षित हो गये और भगवानका सुयश तीनों छोकोंमें छा गया |॥|३॥ 
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राग टोड़ी 


[९४ | ' 


जनक मुद्ति मन हुठत पिनाकके । 
वाजे हैं बधावने, खुहावने मंगलू-गान, 
भयो छुख एकरस रानी राजा रॉकके ॥ १॥ 
डुंदुभी चजाइ, गाइ, हरषि वरषि फूल, 
सखुरगन नायथें नाच नायकह नाकके। 
तुल्ली महीस देखे दिन रजनीस जेसे, 
खूने परे सखून-ले मनो मिटाए ऑआँकके ॥ २॥ 
धनुषके टूटते ही जनकजी मनमें प्रसन्‍न हो गये । इससे 
सुहावने बधावे बजने छगे तथा मंगलगान आरम्भ हो गया | उस 
समय राजा, रानी और रइड्डकको एक समान आनन्द हुआ॥ १ ॥ 
देवता और स्वर्गके अधिपति भी दुन्दुभी बजाते और आनन्दसे गाते 
हुए फूछोकी वर्षा कर नाचने छगे | तुल्सीदास कहते हैं, उस समय 
राजाछोग दिनके चन्द्रमाके समान ( मढिन ) जान पड़ते थे । वे 
मानो अड्डके मिठा देनेपर झून्‍्यके समान सूने-से ( नगण्य ) हो 
गये थे | २॥ 


228) 


लाज तोरि, साजि साज राजा राढ़ रोष है। 
कहा भो चढ़ाए चाप, व्याह छे है वड़े खाए, 
वोलें, खोलें सेल, असि चमकत चोखे हैं ॥ १॥ 
जानि पुरजन चसे, घीर दे लषन हँसे 
वरू इनको पिनाक नीके नापे-जोखे है। 
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कुलहि लजावें वाल, वालिस वजावें गाल, 
कैधों कर कालवस, तमकि त्रिदोषे हैं ॥२॥ 


कुँवर चढ़ाई भौहिं, अब को विलोके सोह, 
जहँ तहाँ भे अचेत, खेतके-से धोखे है। 
देखे नर-नारि कहे, साग खाइ जाए माह, 
वाहु पीन पाँवरनि पीना खाइ पोखेर हैँ ॥ ३ ॥ 
प्रमुदित-मन छोक-कफोकनद्‌_ कोकगन, 
रामके प्रताप-रवि सोच-सर सोखे हैं। 
तबके देखेया तोषे, तवके छोगनि भले, 
अबके खुनेया साधु तुरूसिहु तोषे हैं ॥ ४ ॥ 
निकम्मे राजा छज्जा त्यागकर युद्धका साज सजा रणके 
लिये रोषमें भर गये और कहने छगे---५अरे, धनुष चढ़ा लेनेसे ही 
क्या होता है, अभी विवाह तो बहुत कुछ खानेपर ( बड़ी कठिनाईसे ) 
होगा !? ऐसा कहकर वे भाले निकाछते हैं और तलवारोंको खूब 
चमकाते हैं || १ ॥ यह जानकर पुरवासी तो भयभीत हो गये, 
किन्तु लक्ष्मणजी उन्हें घेर्य बंधाकर हँसने छगे और बोले---भरे ! 
इनका बल तो इस धलुषने अच्छी तरह जाँच लिया है । ये मूर्ख 
अपने कुछको छजाते और व्यर्थ गाल बजाते हैं | अथवा क्रूर कालके 
बशीभूत हो तमककर---त्रिदोषमें पड़कर बकवाद कर रहे हैं !” ॥२॥ 
ऐसा कह राजकुमार छक्ष्मणने भेंहें चढ़ा ढीं।अब उनको 
सामनेसे कौन देख सकता था ? खेतके धोखोंकेआ समान सब 
जहाँ-तहाँ अचेत हो गये । उन्हें देखकर नगरके ल्ी-पुरुष कहने 
# जो मनुष्यका-सा आकार बनाकर खेतोंमे मृग एवं पश्षियोंको 
डरानेके लिये खड़े कर दियें जाते है | . 
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छगे इनकी माताओंने शाक खाकर इन्हें जना है और इन पामरोंकी 
मोटी-मोटी भुजाएँ भी खडी खा-खाकर ही पुष्ट हुई हैं? ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार रामके प्रतापरूप सूर्यके उदित होते ही सम्पूर्ण 
लोकरूप कमल एवं चकवा-चकवी प्रसनचित्त हो गये तथा शोकरूप 
सरोवर सूख गये | उस समयके ये सब चरित्र देखनेवाले भले छोग 
सन्तुष्ट हुए तथा इस समय ये सब बातें सुननेवांले साधुजन एवं 
चुल्सीदास भी सन्तुष्ट हुए हैं ॥ 9 ॥ 


[९६ ] 


जयमाल ज्ञानकी ज़लज़्कर रूई है । 
सुमन खुमंगल  सगुनकी वनाइ मंजु, 

मानहु मदनमाली आपु निरमई है ॥१॥ 
राज-रुख रूेखि गुर भूखुर खुआसिनिन्हि, 

समय-समाजकी ठवनि भली ठई है। 
चर्लीं गान करत, निसान वाजें गहगहे, 

ल्हलहे छोयन सनेद सरसई है ॥२॥ 
हनि देव डुंदुभी हरषि वरषत फूल, 

सफल मनोरथ भौ, खुख-खुचितई है। 
पुरजन-परिजन, रानी-राड श्रछ्लुदित, 

मनसा अनूप राम-रूप-रंसं रई है ॥३॥ 
सतानंद-सिप सुनि पॉँय परि पहिंराई, 

माल सिय पिय-हिय, खोद्दत सो भई है। 
समानसतें निकसि विसारलू_ छुतमारपर, 

मानहूँ मरालपॉति बेठी वनि गई है ॥४॥ 


गीतावी श्५द् 
हितनिके लाहइकी, उछाहकी, बिनोद-मोद, 
सोभावही आवधि नहिं अब अधिकई है। 
याते विपरीत्त अनहितनकी जानि लीवी 
गति, कहे लगट, खुनिस खासी खई है ॥ ५॥ 
निज निजञ्ञ बेदी सप्रेम जोग-छेम-मई, 
मुदित खल्तीस विप्र विदुषनि दई है। 
छबि तेहि कालकी कऋ्पालु सीतवादूछहकी, 
हुललकि हिये चुलसीके नित नई है ॥६॥ 


जानकीजीने अपने वज़कमलमें जयमाला छठी है, जिस मनोहर 
माछाका-- मानो मंगल्मय युष्प और सुन्दर डोरीसे गूँथकर कामदेवरूप 
मालीने खय्य ही निर्माण किया है ॥ १॥ राजाका रुख जान गुरु 
शतानन्दजी, ब्राह्मणणछोम और खुवासिनी ल्रियोने समय और 
समाजके अनुरूप छुन्दर स्ाज सजा [ सीताजीको आगे कर ] सब 
सखियाँ मंगलगान करती हुईं चढीं। उस समय उत्साह बढ़ानेवाले 
बाजे बजने छगे तथा श्रीराम और सीताके पारस्परिक दर्शनके लिये 
उतावले हुए नेत्रोमि सस्‍्नेष्ठ सरसाने छगा || २ ॥ देवतालोग दुन्दुभी 
बजाकर ग्रसन्तासे फल बरसाने छगे | अपना मनोरथ सफूछ 
हो जानेसे उन्हें बड़े खुख और शान्तिका अचुभव हो रहा है । 
पुरवासी, परिजन तथा रानी और राजा अति आनन्दित हैं और 
मन-ही-मन रामके अनूप रूप-रंगमें रँग गये हैं ॥| ३ ॥ फिर सुरु 
शतानन्दजीकी शिक्षा चुन स्लीताजीने पेरों पड़कर अपने प्रियतमके 
गलेमे माल्या पहना दी) वह्ध ऐसी शोभायमान हो रही है मानो 
हंसोंकी पंक्ति मानसरोवर्से निकलकर किसी सुन्दर तमालवृक्षपर 
बेठकर सज रही हो-॥ ७ ॥ भगवानके प्रेमियोंके लिये तो इससे 
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अधिक छाम, उत्साह, मोद, विनोद और झछोमाकी अवधि और 
कोई है ही नहीं। किन्तु प्रभुसे ढेष ऋरनेवार्लोकी गति इससे 
विपरीत समझनी चाहिये | प्रकट्रूपमें यह कह सकते हैं कि 
उन्हें तो मानो क्रोध और ईर्ष्यने भलीमाँलि ऋस लिया है ॥ ५॥ 
तब विद्वान ब्राह्मणोंने प्रसन्‍न होकर ग्रेमपूर्वक अपने-अपने वेदोंका योग- 
प्षेममय आशीर्वाद दिया | दयामव सीदाएतिकी उस समयकी 
छवि तुल्सोदासके हृदय नित्य नयी छोकर हुलस रही है ॥ ६ ॥ 


ह राग केदारा 
[ ९७ |] 


लेहु री लोचननिंकों लाइु ६ 
कुँचर खुंदर सॉवरों, सखि खुमुस्टि | सादर चाहु ॥ १॥ 
खंडि हस-कोदंड ठाढ़े,. ज्यजु-लंदित-वाहु । 
रुचिए उर जयमाल राजति, देव खुल सब काहु ॥ २ ॥ 
चिते चित हित-सहित, नखसिस््र व्“ंग-अंग निबाहु । 
खुकृत निज, सियराम-रूप, विरंलि-सतिहि खराहु ॥ हे ॥ 
मुद्ति मन वरवदन-सोभा उद्िति अधिक उछाहु। 
मनहु दूरि करलंक करि ससि झघर खूथो राहु ॥ ४ ॥ 
नयन खुखमा-अयन हरत खरोज-खुंद्रताहु । 
वसत  तुलसीदास-उरपुर जानकीको नाहु॥५॥ 
अरी सुमुखि सखि | तनिक नेत्रोक्न लाभ तो ले | साँवले 
कुँटर बड़े ही सुन्दर हैं, इन्हें तनिक आदस्पूबंक देख ले || १ ॥ 
देख, ये महादेवजीका धनुष तोड़कर जाजुफ्बन्त बाहु लटकाये खड़े 
हैं | इनके गलेमें मनोहर जयमाल सुशोमिद है, जो सभीको आनन्द 
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देती है || २॥ इन्हें हार्दिक प्रेमसह्दित देख | नखसे शिलापर्यन्त 
इनका प्रत्येक अज्ञ ययायोग्य रूपसे सुशोमित है | इन्हें देखकर 
अपने पुण्य, सीता-रामके रूप तथा [ इन मूर्तियोंको रचनेवाले ] 
विधाताकी बुद्धिकी सराहना कर॥ ३ ॥ ग्रसन्‍न मनके कारण 
सुन्दर मुखमण्डलकी शोमापर और भी अधिक उत्साह उदित हो 
रहा है; मानो चन्द्रमाने अपना कलड्ढ दूरकर युद्धर्मे राहुकों मार 
डाछ हो ॥ 9 ॥ इनके सुषमासदन नयन कमछकी भी सुन्दरताकों 
हर लेते हैं | ऐसे ये जानकीपति तुल्सीदासके हृदयरूप पुरे 
विशजते हैं ॥ ५॥ 

राग सारंग 

8 

भुपके भागकी अधिकाई । 

हृख्यों घनुप, मनोरथ पूज्यों, बिधि सब वात बनाई ॥१॥ 
तबतें दिन-दिन उदय जनकको जबतें जानकी जाई। 
अब यहि व्याह खफलर भयो जीवन, त्रियुवन विद्त वड़ाई ॥२॥ 
वारहि वार पहुनई पऐहे राम छपन दोड भाई। 
पएहि आनंद मगन पुरवाखिन्द्र देहदसा विसराई॥ ३ ॥ 
सादर सकल विलछोकत राभमदहि, काम-कोटि छवि छाई । 
यह खुख समड समाज एक मुख क्‍यों तुलसी कहेगाई % ४३१ 


[ कोई सखी कहती है-....] 'यह महाराज जनकके भाग्यकी 
अधिकता ही है कि धनुष टूट गया, मनोरथ पूर्ण हो गया और 
विधाताने सारी बात बना दी ॥ १ ॥| जबसे जानकीका जन्म हुआ है 
तबसे जनकजीकी दिनोंदिन उन्नति हो रही है । अब इसका 
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विवाह करके तो इनका जीवन द्वी सफछ हो गया हैं | इस समय 
तीनों छोक्रोमें इनकी बड़ाई प्रकट हो गयी है ॥ २ ॥ भद्दा ) अब 
ये राम-लक्ष्मण दोनों भाई बारम्वार पाहुने ह्वोकर आया करेंगे !? इस 
प्रकार आनन्दमे मान द्ोकर पुरवासियोंने अपने देहकी सुधि भुछा 
दी ॥ ३ ॥ सब्र लोग आदरपृर्वक रामचन्द्रजीको देख रहे हैं, जिनपर 
करोड़ों कामदेबोंकी छत्रि छायी हुई है | उस सुख, समय और 
समाजका तुलसीदास एक ही मुखसे कैसे बखान कर सकता 
है? ॥०॥ 





विवाहकी तेयारी 
राग सोरठ 


[९९ ] 


मेरे बारुक केसे थो मग निवहहिंगे ? 

भूख,पियास,सीत,स्रम सकुचनि क्यों कोसिकहि कहहिंगे ? ॥ १॥ 
को भोर ही उबदि अन्हवेहे, काढ़ि कलेऊ देहे? 
को भूपन पहिराइ, निछावरि करि छोचन-खुख लेहे ?॥ २॥ 
नयन निमेपनि ज्यों जोगबें नित पितु-परिजन-महतारी । 
ते पठएण ऋषि साथ निसाचर मारन, मख रखवारी ॥ ३॥ 
सुंदर सखुठि खुकुमार खुकोमछ, काकपच्छ-चर दोऊ। 
तुलसी निरखि हरपि डर लेहों विधि हेहे दिन सोऊ ? ॥ ४॥ 

[ इधर कौसल्याजी चिन्ता कर रही हैं--..] 'मेरे वालक किस 
प्रकार मार्गमें निर्वाह करेंगे | वे सज्लोचच्रश अपनी भूख, प्यास, 
शीत और श्रम आदिके विषयमे विश्वामित्रजीसे भी क्‍यों कहेगें ? || १॥ 
उन्हें प्रात:काल होते ही उबटन मलकर कौन स्नान करावेगा, कौन 


गीतावली १६० 


कलेवा निकालकर देगा और कौन आभूषण पहनाकर निछावर 
करते हुए नेत्रोंका आनन्द छूटेगा ? ॥ २ ॥ जिन्हें पिता, परिजन 
ओर माताएँ सबंदा नेत्रोंकी पछकोंके समान सँमाल रखती थीं उन्हें 
राजाने यज्ञकी रखवाली और निशाचरोंका संहार करनेके लिये 
विश्वामित्रजीके साथ भेज दिया |[॥ ३ ॥ हे विधाता ! क्‍या कभी वह 
दिन आवेगा जब मै उन अति सुन्दर, सलोने, सुकुमार सुकोमछ 
और काकपक्षघारी दोनो बाल्कोकों देखकर हर्पित हो हृदयसे 
लगाऊँगी ? | 9 ॥ 


[ १०० | 
ऋषि नप-सीस ठगोरी सी डारी। 
कुलुगुर, सचिव, निपुन नेवनि अवरेव न समुझि खुधारी ॥ १॥ 
सिरिस-खुमन-खुकुमार कुचर दोड, खूर खरोप खझुरारी। 
पठणए, विनदध्दि सहाय पयादेहि केलि-वान-घनुधारी ॥२॥ 
अति सनेह-कातरि माता कहे, खुनि सखि ! वचन डुखारी । 
बादि वीर-जननी-जीवन जग, छत्रि-जाति-गति भारी ॥ ३॥ 
जो कहिहे फिरे राम रपन घर करि मुनिमख-रखवारी। 
सो तुलसी प्रिय मोदि लागिहे ज्यों खुभाय छुत चारी ॥ ४॥ 


ऋपषिवर विश्वामित्रजीने तो राजाके मस्तकपर कुछ जादू-सा 
कर दिया | इस विपरीत स्थितिका कुछगुरु, मन्‍्त्री और निपुण 
नायकोंने भी बुद्धिपूवक सुधार नहीं किया ! ॥ १ ॥ देखो, दोनों 
कुमार तो सिरसके फूछके समान सुकुमार हैं और राक्षसक्रोग बड़े 
शूरवीर तथा क्रोधी हैं | फिर भी क्रीडाके धनुष-बाण लिये उन्हें 
बिना किसी प्रकारकी सहायताके पैदल ही भेज दिया !! ॥ २॥ 


श्दर्‌ बालकाण्ड 


'इस प्रकार माता कौसल्या सनेहसे आतुर और दु/खित होकर कहने 
लगीं-“अरी सखि | छुन, संसारमें वीर पुरुषकी माताका जीवन 
तो बृथा ही है और क्षत्रिय-जातिकी गति भी बड़ी ही विकट 
है॥ ३॥ जो पुरुष मुझसे यह कहेगा कि 'राम और लक्ष्मण 
मुनिके यज्ञकी रक्षा कर घर छोट आये हैं? वह खमावसे ही मुझे 
ब्ैसा ह्वी प्रिय छगेगा जेंसे चार्रो पुत्र ॥ 9 ॥ 


ु [१०१ | 

, ' जबतें छै मुनि संग सिधाए । 
शम-ल्खनके समाचार, सखि | तबतें कछुअ न पाए ॥ १॥ 
विज्ञु पानही गमन, फल भोजन, भूमि सयन तझुछाहीं। 
सर-सरिता जरूपान, सिस्ुुनके संग सुसेवक नाहीं ॥ २॥ 
कौसिक परम रृपाछु, परमहित, समरथ, खुखद, सुचाली । 
चालक खुटि खुकुमार सकोची, समुझि सोच मोहि आली ॥ हे ॥ 
वचन सप्रेम खुमित्रेके खुनि सव सनेह-बस रानी | 
तुलसी आइ भरत तेहि ओसर कही खुमंगल वानी ॥ ४॥ 

'अरी सखि ! जबसे मुनीखर अपने साथ लेकर गये हैं तबसे 

मुझे राम-लक्ष्मणका, कुछ भी समाचार नहीं मिला ॥ १ ॥ उन्हे बिना 
जूतियोंके चलना, फलाहार करना, वृक्षकी छायामें पृथ्वीपर सोना 
ओर नदी एवं तालाबोंका जछ पीना पड़ेगा | उन बालकोंके साथ 
कोई अच्छा सेवक भी नहीं है ॥ २ ॥ विश्वामित्रजी तो बड़े कृपालु, 
* परमहिंतकारी, सामर्थ्यवान्‌ू, खुखदायक और सदाचारी है; परल्तु ये 
 झुद्धचित्त बाछक भी बड़े ही छुकुमार ओर सझ्लोच करनेवाले 
“ हैं..अरी आलढी | यह जानकर ही मुझे बड़ा सोच हो रहा 


गी० ११-- 
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है? ॥ ३ ॥ सुमित्राके ये प्रेमपूर्ण वच॑न सुनकर सब रानियाँ स्नेहवश 
हो गयीं । तुलसीदास कहते हैं, इसी समय मरतजीने आकर 
मंगछमय वचन घुनाये ॥ ४ ॥ 


[ १०२ ] 


सानुज भरत भवन उठि चाए । 
पितु-समीप सव समाचार खुनि, मुदित मातु पहँ आए ॥१॥ 
सजल नयन, तज्ठु पुलठक, अधर फरकत लखि प्ीति खुहाई । 
कौंसल्या लिये छाइ हृदय, 'वलि कहो, कछु है सुधि पाई ?” ॥२॥ 
सतानंद उपरोधित अपने  तिरहुति-नाथ पठाए। 
खेम कुसल रघुवीर-लपनकी ललित पत्रिका स्याए ॥३॥ 
दलि ताडुका, मारि निसिचर, मख राखि, विप्र-तिय तारी | 
दे विद्या छे गये जनकपुर, हैं गुरु-संग खुखारी ॥४॥ 
करि पिनाक-पन, खुता-खयंवर सजि, नृप-कटक वटोरथो । 
राजसभा रघुवर सनाल ज्यों संभु-सरयासन तोर्यो॥५॥ 
याँ कद्दि सिथिल-सनेह बंधु दोड, अंब अंक भरि लीन्हें । 
वार चार मुख चूमि, वारु मनि-वसन निछावरि कीन्हें ॥६॥ 
खुनत खुहावनि चाह अवध घर घर आनंद वधाई। 
तुलसिदास रनिचास रहस-वस, सखी खुमंगल गाई ॥७॥ 


भाई शन्नप्नके सहित भरतजी उठकर राजभवनको दौड़ 
आये | वे पिताजीके पास सारे समाचार छुन, प्रसन्न होकर माताके 
पास आये || १ ॥ उनके नेत्नोमें जल भर आया था, शरीर रोमाश्वित 
था और ओठ फड़क रहे थे, उनकी यह सुन्दर प्रीति देखकर.माता 
कोसल्याने उन्हे हृदयसे छगाकर कहा---'वेट ! बल्हारी जाएँ, 


१६३ बॉलकाण्ड 


कहो कुछ संमाचौर|मिंढा क्या ? || रे ॥ [ भरतजीने कद्ठा--] 
माता ! तिरहुतराज जनकजीने अपने पुरोहित शतानन्दजीको 
भेजा है; वे राम-छक्ष्मणके कुशल-सक्षेमकी -सुन्दर पत्रिका छाये 
हैं ॥ ३ ॥ उन्होंने ताइकाका दमन और राक्षसोंका संहार कर 
विश्वामित्रजीके यज्ञकी रक्षा की और फिर मुनिपत्नी ( अद्वल्या ) 
का उद्धार किया | तदनन्तर विश्वामित्रजी उन्हें विद्या पढ़ाकर 
जनकपुर ले गये; वहाँ वे गुरुजीके साथ आनन्दपूबक हैं॥ ४ ॥ 
जनकजीने पिनाक ( चढ़ाने ) का ग्रण करके, अपनी पुत्रीके 
खय॑ंबरका साज सजाकर बहुत-से राजार्भोकोी एकत्र किया था | उस 
राजसभामें रघुनाथजीने वह धनुष कमछनालके समान तोड़ 
डाल? ॥ ५ ॥ ऐसा कहकर दोनो भाई स्नेइसे शिथिल् द्वो गये । 
तब माताने उन्हे गोदमे उठा ढिया और, बारंबार मुख चूमकर 
मनोहर मणि और वल्लादि निछावर किये ॥ ६ ॥ तुलसीदासजी 
कद्ठते हैं, इस छुह्ावनी मनोकामनाका समाचार छुनते ही अयोध्यामें 
घर-घर आनन्दमयी बघाई वजने छगी और रनिवासमें भी सखिव्रोंने 
आनन्दवश मड़ुलगान आरम्म कर दिया || ७ | 
राग कान्हरा 
[ १०३ |] ह 
राम-लषन खुधि आई, वाजे अवध वधाई। 
ललित लगन लिखि पत्रिका, 
डउपरोहितके कर जनक-जनेस पठाई ॥ १॥ 
कन्या भूप विदेहकी रूपकी अधिकाई, ह 
तासु खयंबर खुनि सव आए 
देख देखके न्॒ुप चत॒रंग- बनाई ॥ २॥ 





गीतावली १्थ्छ 


पन पिनाक, पवि मेरु तें शुरुता कठिनाई। 
लोकपाल, महिपाल, वान वानइतः 
दूसानन सके न चाप चढ़ाई ॥ २॥ 
तेहि समाज रघुराजके. खगराज जगाई। 
भंजि सरासन संभ्ुकों जग जय, 
कल फकीरति, तिय तियमनि सिय पाई ॥ ४ ॥ 
पुर घर घर आनंद महा खुनि चाह खुहाई। 
मातु मुदित मंगल सजें, 
कहेँ मुनि प्रसाद्‌ भये सकल सुमंगछ,माई ॥ ५॥ 
शुरुआयरु मंडप रच्यो, सब साज सजाई। 
चुलखिदास द्सरथ बरात सजि, 
पूजि गनेसहि चले निसान बजाई ॥ ६॥ 


[ अयोध्यावासी नर-नारी आपसमें कहने छगे--..] “आज 
राम-लक्ष्मणका समाचार मिला है, इसीसे अयोध्यामें बधाई बज रही 
है | मद्दाराज जनकने सुन्दर छग्नपत्रिका लिखकर अपने पुरोहितके 
हाथ भेजी है ॥ १ ॥ महाराज विदेहके रूपमें बढ़ी-चढ़ी एक 
कन्या है । उसके खयंबरका समाचार सुन देश-देशान्तरके नृपतिगण 
अपनी-अपनी चतुरद्लिणी सेनाएँ सजाकर आये थे ॥ २१॥ उस 
खय॑बरका प्रण मद्दादेवनीका घनुष था, जिसकी गुरुता और कठोरता 
बचज्र एवं मेरसे भी अधिक थी। उस धघबनुषकों लोकपाल, अन्य 
महिपाल तथा धुर्विद्यारमे निपण बाणासुर एवं रावणादि भी नहीं 
चढ़ा सके ॥ ३ ॥ उस राजसमाजमें [ महाराज जनकने कुछ कु 
वचन कहकर ] रामरूप मगराज ( सिंद्द ) को जगा दिया । उन्होंने 
मद्दादेवजीका धनुष तोड़कर संसारमें " विजय, कमनीय कीर्ति और 


श्द्दष बालकाण्ड 


पत्नीरूपसे ल्ीरत्न सीताको प्राप्त किया? ॥ 9 ॥ यह सुदहावना 
समाचार सुनकर नगरमें घर-घर परम आनन्द हो रहा है । माताएँ 
प्रसन्‍न होकर मडूलके साज सजाती हैं और कद्दती हैं---“माई ! 
मुनीश्चरकी कृपासे ही ये सारे छुमडुछ हुए हैं? ॥ ५॥ फिर 
गुरुजीकी आज्ञा पा; सब प्रकारकी सामग्रियोंसे सजाकर मण्डप रचा 
गया | तुल्सीदासजी कहते हैं---इस प्रकार मद्दाराज दशरथ बरात 
सजाकर, गणेशजीका पूजनकर निशान बजाते हुए चले ॥६॥ 


राग केदारा 


[ १०४ |] 
मनमे मंजु मनोस्थ हो, री ! 
सो हर-गौरि-प्रसाद एकतें, कौसिक-कृपा चोगुनो भो, री !॥१॥ 
पन-परिताप, चाप-चिता-निसि, सोच-सकोच-तिमिर नहि थोरी। 
रविकुल-रवि अवछोकि सभा-सर हितचित-बारिज-बन विकसो री२ 
कुवर-कुवरि खब मंगलसूरति, नप दोड घरमधुरंघर-थोरी | 
राजसमाज भूरिभागी, जिन छोचन छाहु लत्मो एक ठौरी ॥३॥ 
व्याह-डछाह राम-सीताको सुकत सकेलि बिरंचि रच्यो, री । 
तुललखिदास जाने सोइ यह सुख, जेहि उर वसति मनोहर जोरी॥४॥ 


[ बारात देखकर जनकपुरकी तल्रियाँ कहने लगीं---] अरी 
सखि ! हमारे मनमें जो एक मनोहर मनोरथ था वह श्रीशझूर और 
पाव॑तीजीके प्रसादसे तथा विश्वामित्रजीकी कृपासे चौगुना द्वो 
गया ॥ १॥ पग्रणके पश्चात्ताप और चापरूप चिन्ताकी रात्रिमें 
[ धनुष न टूठनेका ] सोच और [ प्रण छोड़नेका | सक्कोचरूप 
अन्धकार कुछ कम नहीं था; किन्तु सूर्यकुछके सूर्य श्रीरामचन्द्रको 


गीताचली १६६ 





देखते ही इस राजसभारूप सरोवरमें सुदृजनेकि चित्तरूप कमोंका 
वन विकसित हो गया है || २ ॥ राम आदि राजकुमार और 
जानक। आदि कुमारियाँ---ये सभी मद्नलठ्की मूर्ति है और दोनों 
महाराज भी धर्मधुरनचरोंमें धुरीण हैं | यह राज-समाज भी ब्रड़मागी 
है, जिसने नेत्रोंका यह छाम एक ही स्थानपर प्राप्त कर लिया ॥३॥ 
राम-सीताके विवाहका यह उत्साह विधाताने सारे सुकृर्तोकों एकत्र 
करके रचा है | तुल्सीदासजी कहते हैं, इस सुखकों वही जान 
सकता हैँ जिसके दृदयमें यह मनोहर जोडी विराजमान 
रहती है ॥ ४ ॥ 


[१०७ | 
राजति राम-जानकी-जोरी । 
स्याम-सरोज जलदनपुंदर चर,दुलहिनि तड़ित-चरन तनु गोरी ॥१॥ 
घ्याह समय सोहनि वितानतर, उपमा कई्ट न छृद्तति मति मोरी । 
मनहु मदन मंजुल मंडपमहेँ छबि-खिंगार-सोभा इक ठोरी ॥४॥ 
मंगलमय दोड, अंग मनोहर, श्रथित चूनरी पीत पिछोरी । 
कनककलसकहदँ देत भाँवरी, निरखि रूप सारद भइ भोरी ॥३॥ 
शत वसिष्ठ मुनि,उतदि सतानेद, बंस बखान करें दोड ओरी । 
इत अवधेस, उतहि मिथिलापति, भरत अंक खुखसिंघु हिलोरी ४ 
मुदित जनक,रनिवास रहसवस, चतुर नारि चित्तवहि तन तोरी । 
गान-निसान-बेद्युनि खुनि खुर वरसत सुमन, दर प कटे को री ? ५ 
नयननको फल पाइ प्रमवल सकल्ठ असीखत ईस निहोरी । 
तुलसी जेदि आनंदमगन मन, फ्यों रसना वबरने सुख सो री!॥५॥ 


राम और जानकीकी जोड़ी विराजमान ऐ | वर नील्कमल 
एवं स्याममेघके समान सुन्दर दे तथा दुरूद्टिन बिजछीके समान गोरे 
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शरीरकी है || १ | विवाहके समय वे मण्डपके नीचे शोभायमान 
हैं | इस समय मेरी बुद्धिको कह्ींपर उनकी उपमा नहीं मिलती । 
मानों कामदेवके मण्डपर्म छबि और श्वज्ञारसकी शोमा ही एकत्र 
हो गयी हो ॥ २॥ दोनों ही परम मंगलमथ और मनोहर अड्जोंवाले 
हैं तथा चूनरी और पीताम्बरके ग्रन्थिवन्धनके सहित सुवर्णमय कलशकी 
भाँवरी दे रहे है । उस रूपमाघुरीको देखकर शारदाकी बुद्धि भी 
चकरा गयी || ३ ॥ इधर वसिष्ठजी और उघर मुनिवर शतानन्द्‌--... 
ये दोनों ओरसे शाखोच्चार कर रहे हैं। तथा इधर 
अयोध्यापति दशरथजी और उधघर मियिलछाधिपति जनक 
आनन्दसिन्धु हिलोरकर अपनी गोदमें भर रहे हैं॥ 9 ॥ 
इस समय जनकजी परम प्रसन्न हैं, रनिवास स्नेहविवश हो रहा है. 
तथा चतुर नारियाँ [ नजर न छूग जाय, इसलिये ] तिनका तोड़कर 
निहार रही हैं उस समय गान, निशान और वेदोंकी ध्वनि छुनकर 
देवताछोग फलोंकी वर्षा करंते हैं | उस हृर्षका भछा कौन बखान 
कर सकता है ? ॥ ५ ॥ इस प्रकार नेन्नोका फू पाकर सब नर- 
नारी ग्रेमवश श्रीमहादेवजीका निहोरा देकर आशीवाद देते हैं । 
तुलसीदास कहते हैं, जिस खुखमें मन भी आनन्दमें डूब जाता है' 
उसका जिह्ा भर्रा कैसे वर्णन कर सकती है ? ॥ ६॥ 


[१०६ | 
दूलह राम, सीय दुलही री ! 
घन-दामिन वर वरन,हरन-मन खुंद्रता नखखिख निवही, ये ॥१॥ 
व्याह-विभूषन-चसन-विभूषित,स खि अवछी छेखि ठगि सी रही,री । 
ज्ञीवन-ज़ञनम-लाहु, छोचन-फल है इतनोइ,लद्यो आजु सही, री २ 


गीतावली १६८ 
सुखभा सुरभि सिगार-छीर ढुहि मयन अमियमय कियो है दही,री । 
मधि साखन सिय-राम सँवारे, सकल भुवन छवि मनह मही,री ।३॥ 
तलसिदास जोरी देखत छुख सोभा अतुल, न जाति कही, री । 
रूप-रासि विरची विरंचि मनो, सिला रूवनि रति-काम रूही री॥४॥ 
राम दूल्ह हैं और सीता दुलहिन हैं | दोनोका मेघ और 
बिजछीके समान सुन्दर वर्ण है तथा नखसे लेकर शिखापर्यन्त मनको 
चुरानेवाली सुन्दरता छायी हुई है ॥ १॥ इन्हें विवाहके वल्रामूपणोसे 
अलंक्ृत देख सारा सखीसमाज ठगा-सा रह गया है | वास्तवमें जीनेका 
और जन्मका छाभ तथा नेत्रोका फल तो इतना ही है, जो आज 
पूरा-पूरा ग्राप्त कर लिया ॥ २ ॥ कामदेवरूप ग्वालेने मानो शोभमारूप 
सुरमिसे अ्वज्ञाररूप दूध दुह्कर जो अम्ृतमय दही तैयार किया था 
उसे मथकर ही मक्खनरूप राम और सीता रखे हैं तथा' सारे लोकोंकी 
शोभा उससे रहा-सहा मट्ठा है ॥ ३ ॥ तुल्सीदास कहते है, उस 
जोड़ीको देखनेसे बड़ा छुख होता है; उसकी अतुलित शोभा कह्दी 
नहीं जाती । उन्हें विधाताने मानो रूपकी राशि ही बनाया है तथा 
रति और कामको तो उनका केवल सीछा और छवनी ही 


मिला है | 9 ॥ 


[ १०७ ] 
जैसे ललित लूषपन छाल छोने । 


तैलिये छलित उरमिला, परसपर छखत खुलोचन-कोने ॥ १ ॥ 
१. जो दाने खेत काटनेके अनन्तर प्रथ्वीमे पढ़े रह जाते है | 
२. अन्नका वह थोड़ा-छा भाग जो खेत कादनेवालोंकों म्रजदूरीम्तें 
दिया जाता है | 


श्द्, वबालकाण्ड 


खुलमासार सिंगारसार करे कनक रखे हैं तिदि सोने । 
रूपप्रेस-परमिति न परत कहि, विथकि रही मति मौने ॥ २॥ 

सोसा-सील-सनेद. सोहावबनों, समड केलिग्रह गौने। 
देखि तियनिके नयन सफल भये, तुलसीदासहके होने ॥ रे ॥ 
'जैसे सुन्दर छावण्यधाम 'श्रीडषणछाल हैं वैसी ही सुन्दरी 
उर्मिछाजी भी हैं | वे दोनों एक दूसरेको नेत्रोंकी कनखियेसि देख 
है ॥ १ ॥ सुषमा और श्रज्ञारके सारका सुवर्ण बनाकर फिर 
[ सुवर्णसे ही मानो ये मूर्तियों रची हैं | इनके रूप और प्रेमकी 
माका वर्णन नहीं किया जा सकता; बुद्धि थककर मौन हो गयी 
। ॥ २ ॥ जिस समय वे क्रीडामवनमें गये उस समय उनकी शोभा, 
शील और छुहावना स्नेह देखकर ब्वियोके नेत्र सफल हो गये और 

अब तुल्सीदासके मी होनेवाले है || ३ ॥ 
राग विछावलछू 


[१०८ | 


जानकी-वर खझुंदर, माई । 
इंद्रनील-मनि-स्याम सुभग, अंग अंग मनोजनि बहु छवि छाई ॥ शा 
अरुन चरन, अंगुली मनोहर, नख दुतिवंत, कछुक अरुनाई । 
कंजद्रनिपर मनहु भोम दस वेंठे अचल सुसदखि बनाई ॥२॥ 
पीन जानु, डर चारु, जटित मनि नू पुर पद्‌ कल मुखर सोहाई । 
पीत पराग मरे अलिगन जनु जुगल जरूज रूखि रहे छोभाई ॥३॥ 
किंकिनि कनक कंज अवली मदु मरकतसिखर मध्य जनु जाई । 
गईन उपर, सभीत नमितमुख, विकसि चहूँ दिसि रही छोनाई ॥४॥ 
नामि गंभीर, उद्र रेखा वर, उर भ्रगु-चरन-चिह्न खुखदाई। 
मुज प्ररूत्र भूघन अनेक जुत, वृसन पीत॒ खोभा अधिकाई ॥५॥ 
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जग्योपबीत विधिच हेममय, मुक्तामाल उरसि मोहि भाई । 
कंद-तड़ित विच जनु सुरपति-घनु रुचिर वलाकपाँति चलि आई ६ 
केबु कंठ, चिधुकाधर खुंद्र, क्‍यों कहों द्सननकी रुचिराई । 
पदुमकोस महँ वसे वज्ञ मनो निज संग तड़ित-अरुन-रुचि लाई ॥७॥ 
नासिक चारु, ललित छोचन, भ्रुकुटिल, कचनि अनुपम छवि पाई । 
रहे घेरि राजीव उसय मनो चंचरीक कछु हृदय डेयई ॥८॥ 
भाल तिलूक, कंचनकिरीट सिर, कुंडल छोल कपोलनि झाँई । 
निरखहिं नारि-निकर विदेहपुर निमि च्रपकी मरजाद मिठाई ॥९॥ 
सारद-सेस-संभु निसि-वासर चिंतत रूप, न हृदय समाई। 
तुझुसिदास सठ क्यों करि बरने यह छवि, निगम नेति कह गाई १० 
अरी माई ! जानकीके वर बड़े ही सुन्दर है | इनका सुन्दर 
शरीर इन्द्रनीठमणिके समान श्यामवर्ण है तथा अड्ग-अड्डमें अनेकों 
कामदेवोकी छवि छायी हुई है || १ ॥ इनके चरण अरुणवर्ण, 
अँगुल्यों मनोहर तथा नख कान्तिमय और कुछ-कुछ लालिमा डिये 
है, मानो कमलकी पह्नड़ियोपर दस मगल ग्रह निश्चल होकर अपनी 
सभा बनाकर बेंठे है ॥ २ ॥ इनके घुटने स्थूल हैं, वक्ष:स्थल सुन्दर 
है तथा चरणोमे सुन्दर ध्वनि करनेवाले मणिमय नूपुर हैं जो ऐसे 
जान पड़ते है मानो श्रमरगण दो पीत पराग भरे हुए कमछोंको 
देखकर उन्हींमे छुभाकर रह गये हों || ३ ॥ कमरगमें जो सुवर्णमयी 
करनी है वह मानो सुवर्णवर्ण सरसिजोंकी माल ही है; जो मरकत- 
मणिके पर्वेतके मध्य भागमे उत्पन्न हुई है और मुखचन्द्रसे मयभीत 
द्ोकर ऊपरको नहीं गयी, बल्कि नीचेको मुख करके रह गयी है । 
उसकी सुन्दरता दर्सो दिशाओंमे फैछी हुई है ॥ ४ || मगवानकी 
तामि गम्भीर है, उदरदेशमें छुन्दर रेखाएँ हैं, हृदयपर परम सुख- 


श्छर्‌ बालकाण्ड 


दायक भ्रयुजीका चरणचिह्न है, अनेकों आयूपणोंसे युक्त रूंबी-छंबी 
भुजाएँ हैं तथा पीताम्बरकी अतिशय शोभा हो रही है ॥ ५ ॥ 
प्रभुके हृदयमें मुझे अति विचित्र सुवर्णवर्ण यज्ञोपवीत तथा मोतियोकी 
माला प्रिय जान पड़ती हैं; मानों बादल और बिजलीके बीचमें 
इन्द्रधनुष उदित द्वो और वहीं बयुलोकी पंक्ति भी आ गयी हो । 
[ यहाँ ज्वाम शरीर मेघ है, पीताम्वर बिजली है, यज्ञोपवीत इन्द्रधनुष 
है और मोतियोकी माला बगुलोंकी पंक्ति है ]॥ ६ ॥ मगवान्‌का 
कण्ठ शइके समान है, चिबुक और अधर उुन्दर हैं तथा दाँतोंकी 
सुन्दरताका तो मैं वर्णन ही किस प्रकार कहूँ ? मानो साक्षात्त्‌ वच्न 
( हीरे ) ही बिजली और वालूसूर्यकी कान्ति लेकर कमलकोशमें 
बसने लगा हो [ यहाँ मुख कमलकोश है, दाँत वज्र है तथा 
अधथर और ताम्बूलकी छालिमा ही वाल्सूर्यकी कान्ति और दाँतोकी 
चमक बिजली है ]॥ ७ ॥ उनकी नासिका सुन्दर है, नेत्र सुहावने 
हैं, भ्रकुटियाँ टेढ़ी हैं तथा वालोने अनुपम छत्रि ग्राप्त की हैं | मानो 
दो कमछोंको हृदयसे कुछ-कुछ डरते हुए भीरोंने घेर रकखा हो | 
[ यहाँ दोनों नेत्र कमल है और भ्वकुटियों मौरे है ] ॥ ८ ॥ ग्रभुके 
माथेपर तिलक है, सिरपर खुवर्णमय मुकुट है. कानोमें हिलते हुए 
कुण्डल है जिनकी कपोलोंपर झौँई पड़ती है । उन्हे देखकर जनक- 
पुरकी ब्वियोंने निमिकुलकी मर्यादा मिठा दी | [ अर्थात्‌ सब पलक 
मारना छोड़कर एकटक देखती रह गयी है ] ॥ ९ ॥ शारदा, शेष 
और महद्दादेवजी रात-दिन प्रभुके खरूपका चिन्तन करते हैं, फिर 
भी उनके हृदयमें वह नहीं समाता | फिर दुष्ट तुलसीदास ही इस 
छबिका केसे वर्णन कर सकता है, जिसे वेदने भी 'नेति-नेतिः ही 
' कहकर गाया है || १० |] 


मीतावली श्र 


अयोध्या-आगमन 
राग कान्हरा 


| 


भ्ुजनिपर जननी वारि-फेरि डारी। 
क्यों तोरयो कोमल कर-कमलनि संभ्ु-सरासन भारी ? ॥१॥ 
क्यों मारीच खुबाहु महावरू प्रवकत ताड़का मारी ? | 
मुनि-प्रसाद्‌ मेरे राम-लपनकी विधि वड़ि करवर ठारी ॥२॥ 
चरनरेनु ले नयननि लावति, क्यों मुनिवधू उधारी। 
कहो थीं तात ! क्‍यों जीति सकल नृप वरी है विदेहकुमारी ॥३॥ 
दुसह-रोप-सूरति भ्रगुपति अति नृपति-निकर-खयकारी । 
क्यों सोंप्यों सारंग हारि हिय, करी है वहुत मनुहारी ॥४॥ 
उम्रगि उमगि आनंद विछोकति वधुनसहित छुत चारी। 
तुललिदाल आरती उतारति प्रेम-मगन महतारी ॥५॥ 


माता कौसल्या भगवान्‌ रामकी भुजाओंपर वार-फेर करती है 
और कहती है---'भछा, इन कोमछ करकमछोंसे महादेवजीका 
भारी धनुष किस प्रकार तोड़ा होगा ?॥ १ ॥ इनसे महावली मारीच 
और छुबाहु तथा ग्रबछ ताड़काको भी कैसे मारा होगा ? विश्वामित्र- 
जीकी कृपासे विधाताने मेरे छाछ राम और छक्ष्मणकी बड़ी भारी 
आपत्ति ठाछ दी है? ॥ २ ॥ फिर भगवानके चरणोंकी रज लेकर 
नेत्रेसि लगाती हैं और कहती है---'हे तात ! कह्दो तो तुमने किस 
प्रकार मुनिपत्नीका उद्धार किया ? और केसे सारे राजाओंकों जीत- 
कर जानकीको विवाह 2 ॥ ३ ॥ परशुराम तो दुःसह्द क्रोधकी मूर्ति 
और उृपसमृहका क्षय करनेवाले /है | उन्होंने हृदयमें हारकर किस 
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प्रकार तुम्हें शारज्रघनुष सौंप दिया और कैसे तुम्हारी बहुत कुछ 
अनुनय-विनय की ? ॥ 9 ॥ तुओ्सीदास कहते हैं, इस प्रकार 
प्रेममें मप्न होकर माता औैसल्या आरती उतारती हैं और आनन्दसे 
उमग-उमगकर वघुओंके सहित चारों पुत्रोंकी देखती हैं| ५ ॥ 


[ ११० ] 
मुदित-मन आरती करे माता । 

कनक-वसन-मनि वारि वारि करि पुलूक प्रफुछित गाता ॥ १॥ 
पालागनि दुलहियन सिखावति सरिस सासु सत-साता । 
देहि असीस ते 'वरिख कोटि लगि अचल होड अहिबाता! ॥ २॥ 
राम-सखीय-छवि देखि जुवतिजन करहिं परसपर वाता। 
अब जान्यो, सॉँचह सुनहु, सखि ! कोबिद बड़ो विधाता ॥ ३ ॥ 
मंगछ-गान निसान नगर-नभम आनंद कह्यो न जाता। 
चिरजीवहु अवधेस-खुबन सव तुलूखिदास-खुखदाता ॥ ४॥ 

माता कौसल्या सुवर्ण, वल्न और मणि निछावर कर प्रेमसे 
पुलकित और प्रकुछित हो प्रसन्न मनसे आरती करती हैं.॥ १ ॥ 
वे दुलहिनोंको अपने ही समान अन्य सात सौ साझुओंके भी पॉवों 
लगना सिखाती हैं और वे सब आशीर्वाद देती हैं कि "तुम्हारा 
सुहाग करोड़ों वषंतक अचल रहे? ॥ २ ॥ राम और सीताकी छवि 
देखकर युवतियाँ आपसमें बातें करती हैं कि 'अरी सखि | छुन, 
हमने तो अब जाना है कि विधाता बढ़ा ही चतुर है? ॥ ३॥ 
नगर और आकाशमें मड्ललगान हो रहा है और वाजे बज रहे हैं, 
उस समयका आनन्द कहा नहीं जाता | [ सब छोग यही आशीर्वाद 
दे रहे हैं कि ] तुलढसीदासको छुख देनेवाले अवधेशके समी पुत्र. 
चिरजीवी हों ॥ ४ ॥ 
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। गावाबवला 
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अयोध्याकाण्ड 
राज्याभिषेककी तेयारी 
राग सोरढ 
' | ०] 
नप कर जोरि कह्मो गुर पाही । 

हुम्हरी कृपा असीस, नाथ ! मेरी सबे महेस निवाही ॥ १॥ 
राम होहि जुबराज जियत मेरे, यह छालूच मन माहीं। 
बहुरि मोहिं जियबे-मरिवेकी चित चिंता कछु नाहीं ॥२॥ 
महाराज, भलो काज विचारथो, वेगि विलंब न कीजें। 
विधि दाहिनो होइ तो सब मिलि जनम-लाहु लुटि छीजे ॥ ३ ॥ 
खुनत नगर आनंद वधावन, केकेयी विरूखानी | 
त॒ुलंसीदास देवमायावल कठिन कुटिलकृता ठानी ॥ ४॥ 

महाराज दशरथने हाथ जोड़कर गरुरुजीसे कहा--“हे नाथ ! 
आपकी कृपा और आशीर्वादसे महादेवजीने मेरी सभी कामनाएँ पूर्ण कर 
दी हैं ॥ १ ॥ अब तो मेरे मनमें यही छालच है कि मेरे जीते-जी श्रीराम 
थुवराज हो जाये । फिरमुझे अपने जीने-मरनेकी चित्तमें कुछ भी चिन्ता 
नहीं, है? || २ || [ यह छुनकर वसिष्ठजी बोले---] 'राजन्‌ ! तुमने 
बहुत अच्छा कार्य सोचा है | इसे शीघ्र ही करना चाहिये, देरी 
मत करो । यदि, विधाता अलुकूछ रहे तो सबके साथ मिलकर 


१७५ अयोध्याकाण्ड 
यह जीवनका छाभ छठ लो? || ३ ॥ तुलसीदास कहते हैं, इस 
समय नगरमें [ रामराज्यामिषेकसम्बन्धी ] आनन्दमय बधाई खुनकर 
कैंकेयी ध्याकुल हो गयी और देवमायाके वशीमूत द्वो उसने कठिन 
कुटिलता धारण कर ढी ॥ ४ ॥ 


वनके लिये विदाई 


राग गौरी 


| ८] 


खुनहु राम मेरे प्रानपियारे । 
बारों सत्यवचन, ध्ति-सम्मत, जाते हो विछुरत चरन तिहारे ॥ १॥ 
विन्ु भयास सव साधनको फल प्रभु पायो,सी तो नाहि समारे-। 
हरि तज़िधरमसील भयो चाहत, न पति नारिवस सरवस हारे ॥२॥ 
रुचिर कॉचमनि देखि सूढ ज्यों करतलते चिंतामनि डारे। 
मुनि-लोचन-चकोर-ससि राघव, सिव-जीवनधन,सोड न विचारे ३ 
जयपि नाथ तात | मायावस खुखनिधान खुत तुम्दहिं बिसारे। 
तद्पि हमहि त्यागहु जनि रघुपति, दीनवंधु, दयालु, मेरेवारे ॥४॥ 
अतिसय प्रीति विनीत वचन खुनि, प्रभु कोमछ-चित चरूत न पारे | 
घुलसिदास जो रहों मातु-द्वित, को खुर -विप्र-भूमि-भय ठारे ५॥ 


[ भगवान्‌ रामके मुखसे वनगमनका प्रस्ताव छुन माता 
कौसल्या कहने लगीं---] मेरे प्राणाधार राम | सुनो, जिनके कारण 
तुम्हारे चरणोंका वियोग होता हो उन श्रुतिसम्मत सत्य बचनोंको मैं 
तुम्हारे ऊपर निछावर करती हूँ ॥ १ ॥ जो सारे साधनोंका फछ 
है उस प्रभुको अनायास ही प्राप्त कर लिया | फिर भी उसकी तो 
संभाल की नहीं, अब श्रीहरिको त्याग कर धर्मशील होने चले हैं । 


भीतावली १७ 


-द्वाय | राजानें ख्रीकें वशीभूत होकर अपना सर्वत्र हर-दिया ॥२॥ 
जैसे मूढ़ पुरुष सुन्दर काचमणि देखकर हाथसे चिंन्तामणि मिरा 
'देता है | 'राम मुनीशरोंके नेत्रह्यप चकोरोंके ढिये चन्द्रमा हैँ और 
साक्षात्‌ श्रीशदुरके प्राणसर्बंल हैं, राजाने तो इस बातका ,भी 
विचार नहीं किया ॥ ३॥ हैं तात | यधपि खामीने मांयाके 
बशीभूत होकर ही अपने छुखनिधान पुत्र तुम्हें त्याग दिया हैं, 
तथापि हें दीनवन्धु, हे दयामय, हे मेरे छाल रघुनन्दन | तुम हमें 
तो मत छोड़ो? ॥ 9 ॥ त॒लसीदास कहते हैं, माताके ये अतिशय 
प्रीति और विनययुक्त वचन घुनकर कोमलद्ददय भगवान्‌ राम वह्दोंसे 
नचछ न सके और सोचने छगे---५यदि में माताका प्रिय करनेके 
लिये यहीं रह जाऊँ तो देवता, ब्राह्मण और प्रृथ्वीका भय कौन 
दूर करेगा ? || ५॥ क्‍ 





है] 


रहि चलिए झुद्र रघुनायक । 

जो खुन | तात-चचन-पालन-रत,जननिउ तात | मानिवे छायक ॥ १॥ 
वेद-बिदित यह वानि तुम्हारी, रघुपति सदा संत-छुखदायक | 
राखह निज मरजाद निगमकी, हों वलि जाडे, घरहु धनुसायक ।२। 
सोक-क्ूप पुर परिहि, मरिदि ह्॒प, सुनि सँदेस रघुनाथ-लिधायक 
यह दुसन विधि तोहि होत अब रामचरन-वियोग-उपजायक ॥३8॥ 
मातु वचन खुनि स्वत नयन जल, कछु सुभाउ जनु नरतनु-पायका। 

' तुलखिदास खुरकाज न साध्यों तो तो दोप होय मोहि महि आयक ४ 
हे छुन्दर रघुनन्दन | आप रह जाइये | बेटा | यदि तुम 


“पिताके बचनोंका पालन करनेमे ऐसे तत्पर हो तो दे तात | तुम्दारे 
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लिये माता भी तो माननीया है ॥ १ ॥ तुम्हारा यह खमाव तो वेदमें 
भी विख्यात है कि रघुनाथजी सवंदा सत्पुरुषोंको सुख देनेवाले हैं । 
अत: मैं बल्हारी जाऊँ, तुम अपनी वेदोक्त मर्यादाकी रक्षा करो 
और घनुष-बाण उतारकर रख दो ॥ २॥ रामके वनग्मनका 
समाचार पाते ही सारा नगर झोककृपमें डव जायगा और महाराज 
भी ग्राण छोड़ देंगे । अरे रामचरणोसे विछोह करानेवाले विधाता ! 
देख, यह दोष अब तेरे ऊपर आनेवाछा है ॥ ३ ॥ तुल्सीदास 
कहते है, माताके ये वचन सुनकर प्रमनु नेत्रोंसे जल बहाने छगे, 
मानो कुछ तो यह नर-ठेह पानेका खमाव था और कुछ यह 
विचार भी था कि यदि मैने देवताओंका कार्य पूर्ण न किया तो 
मुझे प्ृथ्वीमं आनेका दोष द्वी ढगेगा ॥ ४ ॥ 


राग सोरठ 


[9] 


राम | हों कौन जतन घर रहिहों ? 
वार वार भरि अंक गोद के छलन कोनसों कहिहों ॥ १॥ 
इहि ऑँगन विहरत मेरे बारे ! तुम जो संग सिसु लीन्‍्हे । 
केसे प्रान रहत खुमिरत खुत, वहु विनोद तुम कीन्हे ॥ २॥ 
जिन्द श्रवननि कल वचन तिद्दारे खुनि सुनि हों अजुरागी । 
तिन्ह श्रवननि वनगवन खझुनति हों, मो्तें कौन अभ्ागी ? ॥ ३ ॥ 
जुग सम निर्मिप जाहि रघुनंदन, वदनकमल् विज्नु देखे । 
जो तनु रहे वरष बीते, वक्ति, कद्दा प्रीति इहि छेखे? ॥ ४॥ 
तुरूलीदास प्रेमवबस श्रीहरि देखि विकल महतारी। 
गदगद्‌ कंठ, नयन जरू, फिरि फिरि आवन कह्मो मुरारी ॥ ५॥ 
गी० १२--- 


गीतावली १७८ 


[ माता कौसल्या कहने छगी---.] 'बेठा राम | मैं किस प्रकार 
घरमें रह सकूँगी ? मैं बारंबार अंक भरकर गोदमें ले किससे “छाल! 
कहकर बोढँँगी ? ॥ १ ॥ मेरे लाल | तुम जो बहुत-से बालकोंको 
साथमें लेकर इस आँगनमें विहार किया करते थे सो है वेद । तुम्ददारी 
उन बहुत-सी बाललीछाओंको याद कर-करके मेरे प्राण कैसे रह 
सकेंगे 7 ॥ २ ॥ जिन कानेसे तुम्हारे सुन्दर त्रो७ सुन-पुनकर में 
स्नेहमें इब जाती थी आज उन्हींसे तुम्हारे वनगमनका समाचार सुन 
रही हूँ ! भछा, मुझसे अविक अभागिनी और कौन द्ोगी॥ ३ ॥ हे 
राम | तुम्हारा सुखारबिन्द न देखनेपर तो सुझे एक-एक निमेष 
युगके समान बीतता हैं; अब यद्दि € चोौदह ) वर्ष बीतनेपर भी 
यह शरीर रह गया तो वेश ! बलिहारी जाऊँ, इसकी तुम्दारे प्रति 
क्या प्रीति समझी जायगी ? || ४ ॥ तुछसीदास कहते हैं, माताऋी 
इस प्रकार व्याकुछ देख श्रीहरि प्रेमसे अघीर हो गये | उनका कण्ठ 
भर आया, नेत्रोसे जल बहने लगा और उन्होने वारंबार भीत्र ही 
लौट आनेके लिये कहा ॥ ५ ॥ 

राग विछावकछ 


[७] 
रहहु भवन हमरे कहे, कामिनि ! 

सादर साखु-चरन सेवहु नित, जो तुम्हरे भति हित, गृद-खामिनि १ 
राजकुमारि | कठिन कंटक मग, क्‍यों चलिहो सूद पद गजगामिनि। 
डुसह वात, वरपा, हिम, आतप केसे सहिदो अगनित दिन जामिनि ॥ 
हों पुनि पितु-आग्या प्रमान करि पेहों वेगि सुनहु दुति-दामिनि । 
ठतुरूसिदास प्रभ्ु-विरह-बचन खुनि सहि न सकी, मुरछित 

' भइ भामिनि ॥ ३ 
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[ फिर सीताजीको साथ चढनेके लिये हठ करती देख भगवान्‌ 
रामने कहा--] 'हे प्रिये | हमारे कहनेसे तुम घर ही रहो। हे 
गृहखामिनी | तुम सासके चरणोंकी सर्वदा आदरपूर्वक सेवा करो, 
यह तुम्हारे लिये अत्यन्त भठी बात होगी || १ ॥ है राजकुमारि ! 
वनका मार्ग बड़ा ही कठिन और कण्ठकाकीर्ण है । हे गजगामिनि ! 
तुम अपने कोमछ चरणोसे उसपर कैसे चडछ सकोगौ £ अगणित दिन 
और रात्रियोंतक तुम दुःसह्द वायु, वर्षा, शीत और धाम कैसे सहन 
कर सकोगी ? ॥ २॥ हे विद्युत्कान्तिमयि ! मैं भी पिताजीकी 
आज्ञाका पाल्नकर शीत्र ही छौट आऊँगा |? तुल्तीदासजी कहते हैं, 
प्रमुके ये वियोगसूचक वचन सुनकर सीताजी उन्‍हें सह न सकी 
और मूर्च्छित हो गयीं || ३ ॥ 


[६] 

छरपानिधान सुजान प्रानपति, संग विपिन हैआवांगी। 
मृहतें कोटि-गुनित खुख मारग चरूत, साथ खच्चु पावोंगी ॥ १ ॥ 
थाके चरनकमल चापोंगी, श्रम सए वाड़ डोछाबोंगी । 
नयन-चकोरनि सुखमयंक-छव्रि सादर पान करावोंगी॥ २॥ 
जो हठि नाथ राखिहों मोकहँ, तो संग प्रान पठावोगी । 
तुझखिदास प्रभु वित्ु जीवत रहि क्यों फिरिवद्न देखावोगी?॥ ३ # 

[ सीताजी कहने लगीं--..] “मैं अपने कृपानिधान सुजान- 
शिरोमणि प्राणनाथके साथ वनमें रह आऊँगी । मार्गम आपके साथ 
चलते हुए सचमुच घरसे भी करोड़ों गुना छुख पाऊँगी ॥ १ ॥ 
जब आप थक जायँगे तो मैं आपके चरणकमल दबाऊँगी और श्रम 
माद्ठम दोनेपर हवा करूँगी तथा अपने नेत्ररूप चकोरोंको आपके 


भीतावली १८० 
मुखचन्द्रकी छबि आदरपूर्वक पान कराऊँगी ॥ २ ॥ और हे नाथ ! 
यदि भाप हृठपूर्वक मुझे यहाँ छोड़ जायेंगे तो मै छाचार होकर 
अपने प्राणोको ही आपके साथ भेज दूँगी, क्योकि आपके चले 
जानेपर फिर प्रभुके बिना जीवित रहकर में अपना मुख कैसे 
दिखाऊँगी ” ॥ ३ ॥ 
[७| 

कही तुम्ह विज्ञु ग्रह मेरो कौन काजु ? 
विपिन कोटि खुरपुर समान मोको, जोपै पिय परिहरयो राजु ॥ १॥ 
चलकल विमल ढुकूल मनोहर, कंद-सूल-फल अभिय नाजु । 
प्रशुपदकमल विलोकिह छिनछिन,इहितेअधिक कहा खुख-समाजु? 
हाँ रहों भवन भोग-लोलछुप है, पति कानन कियो मुनिको साजु । 
घुललिदास ऐसे विरह-वचन खुनि कठिन हियो विहरो न आजु।३। 

'कहिये, भमछा आपके बिना इस घरमे मेरा क्‍या काम है ! 
जब प्रियतमने राज्य त्याग दिया तब मेरे लिये तो वन ही करोड़ 
खर्गलोकके समान है ॥ १ | मुझे तो वल्कछ ही अति मनोहर 
और निम्मल दुकूछ होगा और कन्द-मूठ-फल ही अम्ृतमय अन्न 
होगा । अहा ! मेरे नेत्र क्षण-क्षणमे प्रमुके चरणकमछोका दर्शन 
करेंगे---इससे अधिक और क्या सुखकी सामग्री होगी? ॥ २॥ 
हाय ! मैं तो भोगकी छाछसासे राजभवनमें रहूँ और पतिदेब बनमें 
मुनियोके ठाठसे निवास करे--ऐसे विरहसूचक वचनोको छुनकर 
भी आज मेरा कठोर हृदय क्यो विदीर्ण नहीं हो जाता ? || ३ ॥ 

[८] 

प्रिय निठुर वचन कहे कारन कचन ? 

जानत हो सबके मनकी गति, स॒दुचित, परमकृपाछु, रबन ! ॥१॥ 


१८१ अयोध्याकाण्ड 
प्राननाथ खुंद्र खुज्ञानमनि, दीनवंधु: जग-आरति-द्वन । 
तुलखिदास प्रभु-पद्सरोज तजि रहिहों कहा करोंगी भवन ? ॥२४॥! 
"हे ग्राणणाथ ! आज आपने ऐसे कठोर वचन किस कारणसे 
कहे ? हे रमण ! आप मृदुरूचित्त और परम कृपाद हैं; आप सबके 
मनकी गति जानते हैं ॥ १ ॥ हे प्राणनाथ | हे सुन्दर ! हे खुजान- 
शिरोमणि ! हे दीनबन्धु | हे जगत्‌का दुःख दूर करनेवाले | आपके 
चरणकमलोंको त्यागकर मै घरमे रहकर क्या करूँगी ” ॥ २॥ 


(80. 
मेँ तुमलों सतिभाव कही है। 
बूझ्नति और भाँति भामिनिकत, कानन कठिन कलेस सही है॥ १॥ 
जौ चलिही तौं चछो चलि कै वन,खुनि सियमन अव्ंब लद्दी है। 
चूड़त विरह-बारिनिधि मानहु नाह वचनमिस वाँह गही है॥२॥ 
प्राननाथके साथ चली डठि, अवध सोकसरि डमगि वही है । 
तुरूसी खुनी न कबहूँ काहु कहूँ, तनु परिहरि परिछाँहि रही है॥ ३॥ 
[ भगवान्‌ राम वोले---] 'प्रिये ! मैंने तो तुमसे सच्चे मनसे 
कहा है; तुम इस प्रकार और तरह क्यों समझती हो £ वनमें सच- 
मुच ही बहुत क्लेश है ॥ १ ॥ यदि तुम चलना ही चाहती हो 
तो चलो, वनके लिये तैयार हो जाओ |? यह छुनकर सीताजीके 
चित्तको सहारा मिल गया; मानो विरहरूप समुद्रमें इबते-डूबते इस 
बचनके मिंषसे ही पतिदेवने उनकी बाँह पकड़ छी ॥ २ ॥ वे 
उठकर प्राणनाथके साथ चल दीं | इस समय अयोध्यामे शोककी 
सरिता उमड़कर बहने लगी । तुलसीदास कद्दते हैं, यह तो कमी 
किसीने कड्टीं नहीं खुना कि शरीरकों छोड़कर परछाई रही हो 


गीतावली १८२ 
[ फिर इस समय भगवान्‌ रामको छोड़कर श्रीसीताजी कैसे रह 
सकती थीं ] ॥ ३ ॥ 





[१० |] 

जवहि रघुपति-सेंग खीय चली । 
विकल-वियोग छोग-पुरतिय कहेँ, अति अन्याड, अलछी'॥ १॥ 
कोड कहे, मनिगन तजत कॉँच रूमि, करत न भृप मली। 
कोड कहे, कुछ-कुवेलि केकेयी छुख-विप-फलनि फली ॥ २॥ 
एक कहे, वन जोग जानकी ! विधि बड़ विपम वली। 
तुलसी कुलिसहुकी कठोर्ता तेहि दिन दुलकि दली॥ ३॥ 

जिस समय भगवान्‌ रामके साथ सीताजी भी चर्ढीं उत्त समय 
नगरके नर-नारी विय्ोगव्यथासे व्याकुल होकर कहने छगे---“अरी 
आली | यह तो बड़ा अन्याय हो रहा है? || १ ॥ कोई कहने छगे-- 
राजाने अच्छा नहीं किया | वे कॉचके लिये मणियोंको त्याग रहे 
हैं ! कोई बोले---'कैकेयी कुछके लिये कुबेल ( बुरी बेल ) रूप है, 
जो इस समय दुःखरूप विषमय फलोसे फली हैं ॥ २ ॥ किसीने 
कहा--'विधाता भी बड़ा ही विष्म और बलवान्‌ है | भरत | 
जानकी क्या वनके योग्य है ?? तुल्सीदासजी कहते हैं, उस दिन तो 
चत्रकी कठोरता भी तड़ककर नष्ट हो गयी ॥| ३ ॥ 


(88 | 
ठाढ़े हैं छपघन कमलकर जोरे | 
डर धकधकी,न कहत कछु सकुच नि,प्रश्चु परिहरत खबनि तून तोरे॥ 
कृपासिंधु अचलोकि बंधु तन, प्रान-कृपान बीर-सी छोरे। 
वात विदा मॉमिए मातुसों, वनिहे वात उपाइ न ओरे॥ २ ॥ 


१८३ अयोध्याकाण्ड 


ज्ञाइ चरन गहि आयखु जॉँची, जननि कहत वहुभाँति निहोरे। 
सिय-स्घुवर-लेवा खुति हे तो जानिहों, सही खुत मोरे ॥ ३ ॥ 
कीजहु इह्ठे विचार निरंतर, राम समीप सुकृत नहि थोरे। 
तुलसी खुनि खिंष चले चकित-चित, उड़तथो मानो विहग 
वधिक भणए भोरे॥ ४ ॥ 
श्रीडक्ष्मणजी करकमल जोड़े हुए खड़े हैं। उनके हृदयमे घकथकी 
लगी हुई है, संकोचवश कुछ कहते नहीं [ बस यही सोचते है---] 
'हाय | इस समय तो प्रभु सभीको ठण तोड़कर त्याग रहे हैं | न 
जाने, इस सेवककों भी साथ लेंगे या नहीं : )! ॥ १॥ इपासागर 
भगवान्‌ रामने भाईको वीरोंके समान आगरूप छपाण निकाले हुए देख 
[ अर्थात्‌ वीर जैसे तलवार खोले खड़े रहते है. इसी तरह लक्ष्मणजीको 
प्राण निछाबर करनेके लिये उद्यत देख ] उनसे कहा--मैया ! 
मातासे विदा माँग आओ, इसके सिवा किसी और तरह बात नहीं 
बन सकेगी? || २॥ जब लक्ष्मणने जाकर माताके चरण पकड़कर 
उनसे आज्ञा माँगी तव माताने लक्ष्मणजीसे बहुत निहोरा करके 
कहा---“यदि तुम राम और सीताकी सेवा करके पवित्र होगे तभी 
मै तुम्हें अपना सच्चा पुत्र जानूँगी ॥ ३ ॥ तुम वारंबार यह विचार 
करना कि रघुनाथजीके पास रहना कोई कम पुण्यकी बात नहीं 
है !! तुल्सीदास कहते है. माताकी यह शिक्षा सुन लक्ष्मणजी इस 
प्रकार चकितचित्त होकर चले जेसे वधिककों असावबान देखकर 
पक्षी उड़ जाता है ॥ ४ ॥ 
सुग सोर्ठ 
[१३] 
मोको पिुवदन विछोकन दीजै । | 
राम रूपन मेरी यह भेंट, वल्ति, जाड, जह हाँ मोहि मिलि लछीजे ॥ १॥ 


गीतावली १८७ 
खुनि पितु-बचन चरन गहे रघुपति, भूष अंक भरि हौीन्हें। 
अजहेुँ अवनि बिद्रत द्रार मिख सो अवसर खुधि कीन्हें ॥ २ ॥ 
पुनि सिर नाइ गवन कियो प्रभु, मुरछित भयो -भूप न जाग्यो । 
करम-चोर भृप-पथिक मारि मानो राम-रतन के भाग्यो ॥ ३॥ 
तुलसी रविकुल-रवि रथ चढ़ि चले तकि दिसि द्खिन खुहाई | 
लोग नलिन भए मलिन अवध-सर, विरह विषम ट्विम पाईं॥ ७ ॥ 

[ भगवान्‌को वनकी ओर जाते सुन महाराज दशरथ कहने 
लगे---हे राम लक्ष्मण ! मुझे अपना मुखचन्द्र देख लेने दो | अब 
मेरी तो यहाँकी अन्तिम भेठ है | मैं बलिहारी जाता हूँ, जहाँ भी 
जाओ, मुझसे मिलकर जाना? ॥ १ ॥ पिताके ये वचन सुन 
रघुनाथजीने उनके चरण पकड़ लिये | तब राजाने भी उन्हें छातीसे 
छगा लिया | उस अवसरकी याद आनेपर तो आज भी पृथ्वी दरार- 
के मिपसे विदीर्ण हो जाती है ॥ २ ॥ फिर प्रभुने सिर नवाकर वनके 
ढिये प्रस्थान किया | उस समय महाराज मूर्छित हो गये और उन्हें 
फिर चेतना न हुईं, मानो कर्महूप चोर राजारूप पथिकको मारकर 
उसका रामरूप रत्न लेकर भाग गया ॥| ३ ॥ तुलसीदास कहते हैं, 
तदनन्तर भानुकुछ-सानु भगवान्‌ राम रथपर आरूढ हो अति 
सुहावनी दक्षिणदिशाकी चले | उस समय प्रमुका विरहरूप विषम 
हिम पाकर अयोध्यारूप सरोवरके पुरजनरूप कमछ मुरझा गये ॥४॥ 

बनके मार्गमें 
राग बिलावल 
[१३ ] 

कहौ सो बिपिन हैं थों केतिक दूरि। 

जहाँ गवन कियो,कऊुचर कोसलपति,बूझति सिय पिय पतिहि बिखूरि 


श्टण अयोध्याकाण्ड 


प्राननाथ पदेस पयादेहि चले सुख सकल तजे तन तूरे। 
करों वयारि,विलंविय विटपतर,झारों हो चरन-सरोरुह-घूरि ॥ २॥ 
तुरूखिदास प्रभ्चु भियावच्चन खुनि नीरजनयन नीर आए पूरि। 
कानन कहाँ अवहि खुनु खुंदरि, रघुपति फिरि चितए हित भूरि ३ 

[ मार्गमें थक्क जानेसे ] श्रीजानकीजी चिन्तित होकर भगवान्‌ 
रामसे पूछती हैं---'हे कोसलूराजकुमार | आपने जहाँके लिये प्रस्थान 
किया है वह बन यहाँसे कितनी दूर हैं ? ॥ १ ॥ है ग्राणनाथ | 
आपने सत्र सुखोंकी तृण तोड़कर त्याग दिया ( सुखोंसे एकदम 
सम्बन्ध त्याग कर दिया ) और अब परदेशको पेदल ही जा रहे हैं। 
[ आप यक गये होगे ] कुछ देर इस बक्षके नीचे विश्राम कीजिये; 
मैं आपको हवा कहूँगी और चरणकमलोंकी धूलि झाड़ूँगी || २॥ 
तुल्सीदास कहते हैं, प्रियाके ये वचन सुनकर प्रभुके नेत्रकमरोंमें जल 
भर आया, और ०“अरी सुन्दरि ! असी वन कहाँ ? ऐसा कद्दकर 
उनकी ओर अत्यन्त प्रीतिपूर्वक निहारा ॥ ३ ॥ 

[१४ ] 

फिरि फिरि राम सिय तज्ु हेरत। 
तृषित जानि जल छेन रूषन गए,स्ुज उठाइ ऊँचे चढ़ि टेरत ॥ १॥ 
अवबनि कुरंग, विहँग द्रम-डारन रूप निहारत पलक न प्रेरत। 
मगन न डरत निरखि कर-कमलनि सुभग सरासन सायक फेरत ॥ 


अचलोकत मग-लोग चहूँ दिखि, मनहु॒ चकोर चंद्रमहि घेरत। 
ते जन भूरिभाग भूतरूपर तुझसी राम-पथिक-पद जे रत ॥ ३॥ 


भगवान्‌ राम मुड़-मुड़्कर सीताजीकी ओर देखते हैं | उन्हें 
प्यासी जानकर रक्ष्मणजी जल लेने गये, तब भगवान्‌ ऊँचे टीडेपर 
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चढ़कर उन्हें भुजा उठाकर पुकारते हैं || १ ॥ प्रथ्वीपर म्रृग और 
वृक्षोंकी डालियोंपर पक्षी प्रभुका रूपलावण्य देख रहे हैं--वे पठक 
भी नहीं मारते और प्रभुको अपने धनुष-त्राणपर करकमछ फेरते 
देखकर भी भय नहीं मानते--प्रेममें मग्न हो रहे हैं || २॥ मार्गमें 
लोग चारों दिशाओंसे देख रहे हैं, मानो चकोर पक्षी चन्द्रमाको चेरे 
हुए हों | तुलसीदास कहते हैं, जो छोग बटोह्दी रामके चरणोमि रत 
हैं वे प्रथ्वीपर बड़े ही भाग्यशाली हैं ॥ ३ ॥ 
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नुपति-कुवर राजत मग जात । 

खुंदर वदन, सरोरुह-लोचन, मरकत-कनकबरन स॒द्ु गात ॥ १॥ 
अंसनि चाप, तून कटि सुनिपट, जटा मुकुटबिच नूतनपात। 
फेरत पानि सरोजनि सायक, चोरत चितहि लहज मुछुकात ॥ २॥ 
संग नारि सुकुमारि सुभग सुठि, राजति विन भूपन नच-सात | 
खुखमा निरखि ग्राम-बनितनिके नल्टिन-नयन विकसित मनो प्रात॥ ३॥ 
अंग अंग अगनित अनंग-छवि , उपमा कहत खुकवि सकुचात। 

खिय समेत नित तुलखिदास चित,बसत किसोर पथ्चिक दो उ श्रात४ 





मार्गमे जाते हुए राजकुमार बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं | 
उनका सुन्दर मुखमण्डल है, कमछके समान नेत्र हैं, तथा मरकतमणि 
और सुवर्णके-से रगके म्ृदुल शरीर हैं || १ ॥ वे कन्धोपर घनुप 
रखे हुए हैं, कमरमें तरकस और मुनिजनोचित वद्न हैं, सिरपर 
जटाजूठका मुकुठ है, जिसमे बीच-बीचमे नवीन पत्ते खोसे हुए हैं। 
वे घनुषपर अपना करकमल फेर रहे है और खमावते मुप्तकराते 
द्वी चित्तको चुरा लेते है || २ ॥ उनके साथमें सोलहों श्वज्ञार किये 
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बिना ही एक अति उसुन्दरी सुकुमारी छ्वी झोसमायमान है। उनकी 
शोमा देखते ही ग्रामीण ब्वियेंकि नेत्रकमछ ग्रातःकाडीन कमलेके 
समान खिल उठने हैं || ३॥ उनके अछ्ड-अछ्ठमें अगणित कामदेवोकी 
शोमा है, उसकी उपमा कह्ननेमें अच्छे-कच्छे कवि भी सड्भोच 
मानते हैं | तु्सीदासके हृदयमें तो सीतालीके सहित वे किशोर 
अवस्थावाले बटठोहदी दोनो भाई सर्वदा विराजमान रहते हैं | 9 ॥ 


[ १६ | 
तू देखि देखि री ! पथिक परम खझखुदर दोऊ। 
मरकत-कलथोंत-वरन, काम-फोडि-कांतिहरन, 


चरन-कमर् कोमर अति, राल्झुँवर कोऊ ॥ १॥ 
करसर-धनु, कि निपंग, सुनिएट रहोहँ झुमग अंग, 

संग चंद्रवदनि व्यू, खुढरि छुठि सोऊ। 
तापस वर वेष किए, सोमभा खब र्हूदि लिए, 

चितके चोर, चय किसोर, छोचन बरि जोऊ ॥ २॥ 
दिनकर-कुलमनि निहारि प्रेम-मगन आम-चारि, 

परसपर कहे, सखि ! अन्गुराग ताग पोऊ। 
तुलसी यह ध्यान-छुधन जानि मारनि छश्सख सधन, 

कृपिन ज्यों सनेह सो हिये-छुगेह गोऊ ॥ ३ ॥ 


[ कोई ग्रामीण क्ली कहती है--..] “अरी सखि | तू देख तो 
ये दोनों पथिक बड़े ही सुन्दर हैं । ये मरकत और खुवर्णके 
समान इयाम एवं गौरवर्ग हैं, करोड़ों कामदेबोंकी कान्तिको हर॒नेव ले 
हैं तथा इनके चरण-कमल अत्यन्त कोमल हैं । जान पड़ता है---ये 
कोई राजकुमार है ॥ १ ॥ इनके हाथोंमें छनुष-ब्राण है, कमरमें 


न 
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तरकस है तथा, सुन्दर शरीरमें मुनिननोचित वल्र शोभायमान है | 
इनके साथ एक चन्द्रपुखी श्री है, वह भी बड़ी ही सुन्दरी है ! 
इन्होने तपसखियोका-सा झुन्दर चेष घारणकर मानो सारी शोमा 
छूट ली हैं। इन किशोर अवस्थावाले चित्तचोरोंको तनिक नेत्र 
भरकर देख ले! || २ ॥ ठब्र सूर्यकुछशिरोमणि भगवान्‌ रामको देख- 
कर सत्र ग्राम-नारियाँ प्रेम्म झज्न हो गयींऔर आपसमें कहने छगीं -- 
'अरी सखि! इन मणियेक्से ग्रेमरूप तागेमे पिरो छो |” तुलसीदास 
कहते हैं, इस ध्यानको झुभ घन जानकर और इसे ही बड़ा भारी 
छाम समझकर तू कृपणके समान ग्रेमपूर्वक अपने हृदयरूप घरमें 
छिपाकर रख।॥ ३ ॥ 
[१७ ] 

कुँचर साँवरो, सी सजनी ! सुंदर सब अंग। 
रोम रोम छवि निछारि आलि वारि फेरि डारि, 

कोटि भाज्ञु-झवन खरद-लोम, कोटि अनंग ॥ १॥ 
बाम अंग रूसत चाय, मोलि मंजु जदा-कलाप, 

सखुच्ि सर कर, झुनिपठ कटि-तट कसे नियंग । 
आयत उर-वाह-नैन, मुख-सुखमाको लहे न, 

डपमा अवलोकि कोक, गिरामति-गति भंग ॥ २॥ 
यों कहि भई मगन बाल, विथर्की खुनि जुबवति-जाल, 

चितवत्त चले जात संग, मधुप-स्त॒ग-विहंग | 
बरनों किमि तिनकी दसहि, निगम-अगम प्रेम-रसहि, 

तुलसी मन-वसन रंगे रुचिर रूपरंग॥ ३॥ 


अरी सखि।! यह साँबलछा कुमार तो सभी अड्डोसे सुन्दर 
है | अरी आछी ! इनकी रोम-रोमकी छबि देखकर इनपर करोड़ो 


श्ट्९्‌ अयोध्याकाण्ड 


अधिनीकुमार, शरदऋतुके चन्द्रमा और कामदेव निछावर कर 
दे ॥ १ | इनके वाममागर्मे धनुष शोझ्ा्यमान है, सिरपर मनोद्वर 
जठाजूट है, हाथ सुन्दर बाण है ता ऋशथ्ग्रदेशमें सुनियोके-से 
वत्च और तरकस कसे हुए हैं । इनके दछ्ष्य:स्थछ, भुजाएँ और नेत्र 
विशाल हैं तथा मुखकी शोमा तो कोई भी नहीं पा सकता | 
संसारमें इनकी उपमा देखते-देखते तो सरतीकी बुद्धिकी भी गति 
नष्ट हो गयी है? ॥ २ ॥ ऐसा कहकर झामकी वालाएँ भगवानकी 
रूपराशिमें डब गयीं तथा उनकी बातें छुल्व्धर नवयुवतियाँ थकी-सी 
रह गयीं | भौरे, म्रृग और पक्षिगण तो फ़स्ुुक्ो निहारते हुए उन्हींके 
संग हो लिये | तुलसीदास कहते हैं, उनके शरीरकी दशा तथा 
वेदके लिये भी अगम्य ग्रेमरसका मैं कैसे वर्णन कहूँ ? उनके 
मनरूप वद्ल प्रमुके अति रुचिर रूप-रंगझें रंग गये || ३ || 


राम कल्याएणृ 


[ १८ | 

देखु, कोऊ परमखुंदर लाख ! वटठोही। 
चलत महि सूद चरन अरुन-चारिझ-वरन, 

भूपखुत रूपनिधि किरिसि हों मोही॥ १॥ 
अमल मसरकत स्थाम, सीर-सुझूझाथाम, 

गोरतनु खुमग खोमा झुखुखि जोही। 
जुगल विच नारि खुकुमारि खुदि खुंदरी, 

इंद्रि इंदु-हरि मध्य जज्च सोही ॥ २॥ 
करने वर धनु तीर, रुचिर कटि तूनीर, । 

धीर, सुर-खुखद, मरद्न अवनि-द्रोही ! 
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अंवुज्ञायतः नयन, वदन-छबि वहु मयन, 

चार चितवनि चतुर लेति चित पोही ॥ ३॥ 
बचन प्रिय खुनि खान राम कझुनाभवन, 

चितण सरूब अधिक हित सहित कछु ओही । 
दास तुलसी नेह-बिवल विसरी देह, 

जान नहि आपु तेहि काल थों को ही॥ ४ ॥ 


“अरी सखि ! देख तो कोई बड़े ही सुन्दर बठोही राजकुमार 
अपने अरुणकमछवत्‌ कोमल चरणोंसे प्रथ्वीपर पैदल जा रहे हैं; 
उन रूपनिधानको देखकर में तो मोहित हो गयी हूँ | १ ॥ भरी 
सुप्ुखि | मैने उनके शीछ और खुषमाके आगार, खच्छ मरकतमणि- 
के समान श्याम तथा अति सुन्दर गौर शरीरोकी शोभा देखी है | 
उन दोनोके बीचमें एक परम छावण्यमयी और सुन्दरी सुकुमारी 
नारी है, मानो चन्द्रमा और श्रीहरिके मध्यमें साक्षात्‌ रश्मीनी ही 
विराजमान हो ॥ २ ॥ उनके करकमलोंमें मनोहर धनुष-बाण है 
और कमरमे सुन्दर तरकस है । वे बड़े ही धीर, देवताओको छुख 
देनेवाले और प्रथ्वीके द्वोह्िियोंका दमन करनेवाले है | उनके नयन 
कमलदलके समान विशाल और मुखकी कान्ति अनेको कामदेवोके 
सद्श है तथा वे परम चतुर अपनी चारु चितवनसे सत्रके चित्तों- 
को आकर्षित कर लेते हैं? ॥ ३ ॥ उनके ये प्रिय वचन कानोंमे 
पड़ते ही करुणा-अयबन भगवान्‌ रामने उनकी ओर कुछ और भी 
अधिक प्रीतिसे देखा । तुल्सीदासजी कहते हैं, तब प्रेमसे अधीर 
हो जानेके कारण उन्हें अपने शरीरकी सुधि जाती रही और उस 
समय किसीको अपना भी ज्ञान न रहा ॥ 9 ॥ 


१९१ अयोध्याकाण्ड 
राग केदारा 


[ १९ ] 


सखि ! नीके के निरखि, कोऊ छुठि खुंदर वडोही। 
मधुर मूरति मदनमोहन जोहन-जोग, 
बदन सोभासदन देखि हों मोही ॥ १॥ 
सॉबरे-गोरे किसोर, खझुर-मुनि-चित्त-चोर, 
डभमय-अंतर एक नारि सोही | 
मनहु वारिद-विधु बीच रूलित अति, 
राजति तड़ित निज सहज बिछोही ॥ २ ॥ 
उर धीरजदहि चरि, जनम सफल करि, 
खुनहि सुसुखि ! ज़नि विकरू होही। 
को जाने, कोने सुकृत लक्षयों है छोचन-लाहु, 
ताहितें वारहि वार कहति तोही॥ रे ॥ 
सखिहि सुसिख दई, प्रेममगन भई, 
खुरति त्रिसरि गई आपनी आओही। 
तुलसी रही है ठाढ़ी पाहन गढ़ी-ली काढ़ी, 
कोन जाने, कहाँतें आई, कोनकी को ही ॥ ४॥ 
'अरी सख्चि | तनिक अच्छी तरह देख, कोई बड़े ही सुन्दर - 
वटठोही जा रहे हैं । देख, कामदेवको भी छुभानेबाली इनकी मधुर 
मूर्ति देखने ही योग्य है। इनके शोमामय मुखमण्डछको देखकर मैं 
तो मोहित हो गयी हूँ ॥ १ ॥ ये साँवरे-गोरे किशोरबयरक बाढक 
देवता और सुनियोके भी चित्तको चुरानेवाले है | इन दोनोंके बीच- 
में एक सुन्दरी बाछा सुशोमित है; मानो मेघ और चन्द्रमाके मध्यमें 
अति छलित विद्युत अपना खभाव ( चन्चछता ) छोड़कर विराज रही 
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हो ॥ २ | अरी सल्ति | मैं जो कुछ कहती हूँ वह्द छुन, व्याकुछ 
मत हो और चिक्तमें ब्रैय घारण कर अपना जन्म सफल कर ले | कौन 
जाने, आज किस पुण्यके प्रतापसे हमे यह नेत्रोंका छाभ मिला है; इसीसे 
मैं तुझसे बारंबार कह रही हूँ ॥ ३ ॥ इस प्रकार सख्बीको छुशिक्षा 
दे वह प्रेममे डब गयी और उसे अपनी सुधि जाती रह्दी | तुल्सीदास 
कहते है, फिर तो वह पत्थरमें गढ़कर काढ़ी हुई ( मूर्ति ) के समान 
ज्यो-की-त्यो खड़ी रह गयी | फिर यह कौन जाने कि वह कहाँसे 
आदी थी और किसकी कौन छगती थी 2 ॥ ४ ॥ 


[0 फे.] 


माई | ममके मोहन जोहन-जोग जोही । 

थोरी ही बयस गोरे-सॉवरे सलोने छोने, 

लोयन ललित, विदुवद्न बटोही ॥ १॥ 
सिरनि जटा-मुकुद  मंजुकल खुमनज़ुत, 

तैसिये लसति नव पहुच खोही। 
किये मुनि-वेप वीर, धरे धनु-तून-तीर, 

सोहे मग, को हैं, रखि परे न मोही ॥ २॥ 
सोपाकोी सॉचो सखंवारि रूप जातरूप, 

ढाएि नारि विरची विरंचि, संग सोही । 
राजत रुचिर तनु खुंदर अ्रमके कन; 

चाहे चकचोंधी लागे, कहों का तोही ? ॥ ३ ॥ 
सनेह-सिथिक्क खुनि वचन सकल सिया, 

चितई अधिक हित सहित ओही। 
तुलसी मनहु प्रश्ञु-कृपाकी मूरति फिरि, 

हेरि के हरषि हिये लियो है पोही ॥ ४ ॥ 


१९३ अयोध्याकाण्ड 


“अरी माई ! वे मनमोहन देखने ही योग्य हैं; आज मैंने उन्हें 
देखा है | उनकी थोड़ी ही अवस्था है और वे परम सुन्दर साँवले- 
गोरे छुन्दर नेत्रवाले, चन्द्रसुख बटोही नेत्रोंको प्रिय छगनेवाले हैं 
॥ १ ॥ उनके पिरपर सुन्दर पुष्पोंके सहित जठाओंका सुकुठ है 
और बेंसे ही नवीन पत्तोंकी खोही ( पत्तोंका बना हुआ छाता ) भी 
है| वे वीरश्रेष्ठ मुनियोंका वेष बनाये, धतुष-बाण और तरकस 
घारण किये मार्गमें शोमाबमान हैं । वे हैं कौन--यह मैं नहीं 
जानती || २ ॥ विघाताने शोमाका साँचा और रूपका खुवर्ण बनाकर 
जो एक ख्री ढाली है वही उनके साथ शोभायमान है। उनके 
सुन्दर शरीरपर पसीनेकी सुहावनी दूँदें विराजती हैं. । तुझसे क्या 
कहूँ, उन्हें देखकर आँखोंमें चकार्चोध हो जाती है? ॥ ३ ॥ उसके 
ये सारे वचन छुन सीताजी स्नेहसे शिथिल हो गयीं और उसकी 
ओर विशेष ग्रेमसे देखा | तुलसीदास कहते हैं, मानो प्रभुक्ृपाकी 
मूर्तिन उसकी ओर घूमकर ग्रसलतापूर्वक देखकर उसका हृदय 
अपनेमें ही अठका लिया है [ जिससे अब वह अन्यत्र नहीं जा 
सकता ]॥ ४ ॥ 


६.२६ | 
सखि | सरद्‌-विमल-विधुवदनि वधूदी । 
ऐसी छलना सलोनी न भई, न है, न होनी, 
3 रत्यो रची विधि जो छोलत छवि छूटी ॥ १॥ 
खाँवरे गोरे पथिक बीच सोहति अधिक, 
तिहँ च्रिसुवन-सोभा मनहु छूठी। 
तुलसी निरखि खिय प्रेमबस कहें तिय, 
छोचन-सिखुन्द देह. अमिय घूटी॥२॥ 


गी० १३-.- 


गीतावली १९४ 
'अरी सखि ! यह बहू तो शर्कालीन निर्मल चन्द्रके समान 
सुन्दर सुखवाली है । ऐसी छुन्दरी श्री तो न पहले हुईं, न है और 
न आगे ही होगी | विधाताने रतिको भी, इसे छुधारते समय जो 
छबि रह गयी थी, उसीसे रचा है ॥ १ ॥ यह इन सॉबले-गरे 
पथिकोंके बीचमे और भी अधिक शोभायमान होती हैँ, मानों इन 
तीनेंने मिलकर तीनों छोकोंकी शोभा छट ली हो | तुल्सीदासजी 
कहते हैं, सीताको देखकर श्षियाँ ग्रेमके वशीभूत होकर कहती हैं-- 
“अरी | अपने नेत्ररूप बालकोंकी यह अमृतमयी घुड़ी पिछाओ? ॥२॥ 
आर 
सोहे साँवरे पथिक, पाछे ललना लोनी । 
धामिनि-वरन गोरी, लखि सखि तन तोरी, 
बीती हैँ वय किसोरी, जोबन होनी ॥ १॥ 
नीके के निकाई देखि, जनम सफल लेखि, 
हम-सी भूर-भागिनि नभ न छोनी। 
तुलसी-खामी-खामिनि जोहे मोही है भामिनि, 
सोभा-छुचा पिए करि अँखिया दोनी ॥ २॥ 
सॉवले पथिकके पीछे यह भति झुन्दरी छलना शोमायमान 
है | यह विजलीके समान गौरवर्ण है | इसे देखकर सखियाँ तृण 
तोड़ती और कहती हैं--'इसकी किशोरावस्था तो बीत चुकी है, अब 
योवन आनेवाला है ॥ १ ॥ इसकी सुन्दरताको अच्छी तरह देखकर 
अपना जन्म सफल समझो | हमारे समान बड़भागिनी ब्रियाँ तो 
खर्गमें अथवा पृथ्वीपर कहीं भी नहीं हैं | तुलठ्सीदासजी कहते हैं, 
खामी और खामिनीजीको देखकर ग्रामोंकी ल्लियाँ उनके सौन्दर्यसुवा- 
को नेत्ररूप दोनोंसे पीकर मोहित हो रही हैं || २ ॥ 


श्र्५ अयोध्याकाण्ड 


[ २३ ] 
पंथिक गोरे-साँवरे खुठि लोने । 

संग खुतिय, जाके तजुते लही है च्ति सोन सरोरुद्द सोने ॥ १॥ 
वय किसोर-सरि-पार मनोहर वयस-सिरोमनि होने । 
सोभा-खुधा आलि | अचवहु करि नयन संजु झूठ दोने ॥ २॥ 
हेरत छदय हस्त, नहिं फेरत चार विलोचन कोने । 
तुलसी प्रभ्चु कियों प्रभुको प्रेम पढ़े भगद कपट विज्चु टोने ॥ ३॥ 

ये साँवले-गोरे पथिक बड़े ही सुन्दर और सुहावने हैं. | इनके 
साथ एक सुन्दरी त्री है जिसके शरीरसे अरुणकमलछ और सुवर्णने 
भी कान्ति पायी है ॥ १ ॥ किशोरावस्थारूप सरिताकों पारकर अब 
ये आयुशिरोमणि युवावस्थामें प्रवेश करनेवाले हैं | अरी आढी ! अपने 
नेत्रोंकी मनोहर और मृदुलू दोने वनाकर इनकी छबिरूप अमृतका 
पान करो ॥ २ ॥ ये देखते ही हृदय हर लेते हैं. और मनोहर नेत्र 
कोने नहीं फेरते ।” तुलसीदास कहते हैं कि प्रमु अथवा ग्रसुका प्रेम 
तो किसी प्रकारका दुराव न रखकर स्पष्ट ही ठोना पढ़ता है॥ ३॥ 


[२४ | 


मनोहरताके मानो ऐन | 
स्पामल-गोर किसोर पथिक दोड, खुमुखि | निरखु भरि नेन॥ १॥ 
वीच वधू विश्युवद्नि विराजति, उपमा कहूँ कोऊ है न । 
मानहु रति-ऋतुनाथ सद्दित सुनिवेष वनाए है मैन ॥ २॥ 
किधां सिंगार-खुखमा-सुप्रेम मिल्ठि चछे ज़ग-चित-बित छैन । 
अद्भुत चयी कियों पठई है विधि मग-लोगन्हि खुख देन ॥ ३ ॥ 
सुनि सुचि सरल सनेह खुहावने आमबधुन्हके बेन। 
छुलसी प्रभु तरू तर बिलवे, किए प्रेम कनोंडे के न ?॥ ४॥ 


गीतावली श्श्द्‌ 
“अरी सखि ! तनिक नेत्र भरकर देख, ये दोनों श्याम-गोर 
किशोर-वयस्क पथिक तो मानो मनोहरताके आश्रय द्वी हैं ॥ १ ॥ 
इनके बीचमें एक चन्द्रमुली ख्री विराज रही है, जिसकी कहीं कोई 
भी उपमा नहीं है; मानो रति और ऋतुराज वसनन्‍्तके सहित साक्षात्‌ 
कामदेव ही मुनिवेष धारण किये हो ॥ २ ॥ अथवा श्रंगार, सुन्दरता 
और सुग्रेम ही आपसमे मिछकर संसारका चित्तरूप धन हरण करने- 
के लिये तो नहीं चले, किंवा विधाताने अद्भुतत्रयी ( वशीकरण, 
आकर्षण और मोहिनी ) को ही मार्गस्थ छोगोंको छुख देनेके लिये 
मेजा है? || ३ | तुलसीदास कहते है, ग्रामवधुओंके ये पवित्र, 
सरल, स्नेहमय सुद्दावने वचन सुनकर प्रभु एक इक्षके नीचे ठहर 
गये, क्योंकि ग्रेम करनेपर वे किसके कनोड़े नहीं हो जाते ॥ 9 ॥ 
[ रे० | 
वय किसोर गोरे साँवरे धत्ुवान धरे हैं । 

स्व अंग सहज सोहावले, राजिव जिते नेननि, वद्ननि 
विश्यु निद्रे हैं ॥ १॥ 

तून-खुसुनिप्टं कटि कसे, जटा-मुकुद करे हैं। 

मंजु मधुर सदुमूरति, पानत्यों न पायनि, केखे 
थो पथ बिचरे हैं॥२॥ 

डउसय वीच'” बनिता वनी, रलेखि भोषददि परे हैं। 

भद्न खसप्रिया सप्रिय सखा सुनि-चेष बनाए लिए 
मन जात हरे हैं ॥ ३॥ 

खुनि जहँ तहूँ देखन चले अनुराग भरे हैं । 

राम-पथिक छवि निरखि के, तुलसी, मग-छोगनि धाम- 
काम बिसरे हैं ॥ ४ ॥ 


१९७ अयोध्यांकाण्ड 


(कुमारोंकी किशोरावस्था है, ज्वाम और गौरवर्ण है और घनुष- 
बाण धारण किये हैं | उनके सभी अज्ञ सहज शोभायुक्त हैं, नेत्रोंने 
कमलॉकी जीत लिया है और मुख चन्द्रमाका निरादर करता 
है ॥ १ ॥ वे कमरमें मुनियोके-से वत्न तथा तरकस कसे हुए हैं 
और सिरपर जठाओंका मुकुठ बनाये हैं | उनकी अति मज्जुल और 
मघुर मृदुरू मूर्ति है, पेरोंमें जूतियाँ भी नहीं हैं, न जाने ये किस 
प्रकार मार्गम चछकर आये हैं || २ ॥ दोनोंके बीचमें एक ख्रीरत् है, 
उन्हें देखकर हम तो मोहित हो गयी हैं । मानो साक्षात्‌ कामदेव 
ही अपनी प्रिय रति और प्रिय सखा वसन्तके साथ मुनिवेष बनाकर 
हमारे चित्तोंको हरे लिये जाता है? ॥ ३ ॥ यह घुनकर सब छोग 
जहाँ-तहाँ ग्रेमसे भरकर उन्हें देखनेके ढिये चछ दिये | तुलसीदास 
कहते हैं, बटोही रामकी छवि देखकर मार्गके छोग अपने घरके 
धंधोंको भी भूछ गये हैं ॥ ४ ॥ 


[ २६ |] 
केसे पित॒ु-मातु, कैसे ते प्रिय-परिजन हैं ? 

जगजलधि छलाम, लोने कोने, गोरे-स्याम, 

जिन पठए हैँ ऐसे वालूकनि वन हैं ॥१॥ 
रूपके न पारावार, भूपके कुमार मुनि-वेष, 

देखत लोनाई रूघु छागत मदन हैं। 
खुखमाकी मूरति-ली, साथ निखिनाथ-मुखी, 

नखसिख अंभ सब सोभाके सदन हैं ॥ २॥ 
पंकज-करनि चाप, तीर-तरकस कटठि, 

सरद-सरोजहुते खुंदर चरन हैं। 


गीतावली १९८ 


सीता-राम-रूपन निहारि आमनारि कहें, 
हेरि, हेरि, हेरि ! हेली हियके हरन हैं ॥ ३॥ 


प्रानहके भानसे, खुजीवनके जीचनसे, 
प्रेमहके प्रेम, रंक कृपिनके धन है। 
तुल्सीके.. छोचन-चकोरके . चंद्रमासे, 
आछे मन-मोर चित-चातकके घन हैँ ॥ ४॥ 

“अरी सखि | वे माता-पिता कैसे हैं ? और कैसे वे प्रिय कुटुम्वी 
लोग हैं जिन्होंने संसारसपुद्रके सुन्दर र्लरूप इन सलोने श्याम-गोर 
बालकोंको वनमें सेज दिया है ? ॥ १ ॥ इनके रूपका पारावार नहीं 
है; इन मुनिवेषधारी राजकुमारोंकी सुन्दरता देखकर तो कामदेव भी 
तुच्छ जान पड़ता है | इनके साथ सौन्दर्यकी मूर्ति-नेसी एक चन्द्रसुखी 
बाला है जिसके नखसे लेकर शिखापर्यन्त सभी अड्ग शोभाके भाश्रय 
हैं ॥ २ ॥ इनके करकमलोमें धनुप है और कमरमें तीरोंसे मरा तरकस 
है तथा इनके चरण शरत्कालीन कमछसे भी सुन्दर हैं |? इस प्रकार 
सीता, राम और लछक्ष्मणको देखकर गाँवोकी त्लियाँ कहती हैं---“अरी 
सहेली ! देख, देख, देख, ये तो बड़े ही चित्तको चुरानेवाले हैं ॥३॥ 
ये तो ग्राणोंके भी प्राण-जेसे, जीवनके भी जीवन-जेंसे, ग्रेमके भी ग्रेम- 
जेसे और रंक तथा कृपणोंके भी घन-जेंसे हैं |? ये तुलसीदासके नेत्र- 
रूप चकोरके ढिये चन्द्रमाके समान तथा मनरूप मोर और चित्तहूप 

चातकके लिये सुन्दर भेघके समान हैं | ४ ॥ 

राग भैरव 
। [ २७ |] 
देखि ! छे पथिक गोरे-साँवरे खुभग हैं। 

:. खुतिय सलोनी संग सोहत खुमग हैं ॥ १॥ 


१९८ ४2448. 
सोभाखिंघु-संभव-ले नीके नीके नग हैं। 
मातु-पितु-भाग-वस गए परि फेँग हैं ॥ २॥ 
पाईं पनह्मो न, स्ुदु पंकज-से पग है। 
रूपकी मोहनी मेलि मोहे अग-जग हैं ॥ ३ ॥ 
मुनिवेष धरे, घनुसायक खुलग हैं। 
तुलसी हिये छसत छोने छोने डग हैं ॥ ७॥ 


'अरी सश्वि ! देख, दो अति सुन्दर साँवले-गोरे पथिक जा रहे 
हैं | मार्गमम उनके साथ एक अति सुन्दरी और सछोनी ल्री भी 
शोमायमान है || १ ॥ ये शोमारूप समुद्रके सुन्दर रत्के समान है; 
इस समय माता-पिताके दुर्भाग्यवश फन्देंमें पड़ गये हैं. ॥| २ || इनके 
चरण कमलके समान कोमल हैं, परन्तु उनमें जूतियाँ भी नहीं हैं । 
इन्होंने अपने रूपकी मोहिनी डालकर सारे स्थावर,जड्गम ग्राणियोंको 
मोहित कर लिया है॥ ३ ॥ ये घुनिवेष धारण किये हैं और इनके 
'पास घनुष-बाण भी हैं |? इनके सुन्दर-सुन्दर डग तुल्सीदासके हृदय- 
में विराजमान है॥ 9 ॥ 


| 6 ॥ 


पथिक पयादे ज्ञात पंकज्-से पाय हैँ। 

मारग कठिन, कुस-केटक-निकाय हैं ॥ १॥ 
सखी | भूखे-प्यासे, पेंचछत चित चाय है। 

इन्हेक खुकंत खुरु-खकर खहाय हैं॥२॥ 
रूप-सोमा-प्रेमकेले कमनीय “काय हैं। ' 

मुनिवेष किये किधों ब्रह्म-जीव-माय हैं ॥ ३॥ 
वीर, वरियार, घीर, घल्रुधर-राय . हैं। । 

दसचारि-पुर-पार्ू आहछी उरग्राय हैं ॥४॥ 


गीतावली र्‌०छ 
' मग-छोग देखत करत हाथ हाय हैं। 
बन इनको तो वाम विधि के वनाय हैं ॥ ५॥ 
धन्य ते, जे मीन-से अवधि अंबु-आय हैं। 
तुलसी प्रभुसों जिन्हहूँके भले भाय हैँ ॥ ६॥ 
हाथ ! ये पथिक अपने कमल सद्ृश चरणोसे पैरों ही चल रहे 
हैं। मार्ग बड़ा ही कठोर है तथा उसमे कुश और कण्टकोंका समूह 
भरा हुआ है ॥ १ ॥ हे सखि ! फिर भी ये भूखे-प्यासे बड़े चावसेः 
चले जा रहे हैं | माढम होता है, इनके पुण्यवछसे देवता और 
महादेवजी इनके सहायक हैं. || २॥ ये मानो रूप, शोभा और प्रेमकी 
मनोहर मृतियाँ ही हैँ अथवा मुनिवेष धारण किये ब्रह्म, माया और 
जीव ही विराजमान हैं || ३॥ ये वीर, बलवान, धेर्यवान्‌ और 
धलनुर्धरोंमें अग्रगण्य हैं. अथवा चौदहों भुवनोंकी रक्षा करनेवाले महा- 
कीतिशाली हरि ही हैं ॥ ४ ॥ मार्गके छोग देखकर “हाय ) हाय !!? 
करते हैं और कद्दते है कि “इन्हें जो वनवास हुआ है सो विधाता 
इनके लिये बहुत ही ठेढ़ा जान पड़ता है? ॥ ५ ॥ जिन छोगोंकी 
आयु इनके छौठनेकी भवधिरूप जलूमें मीनके समान हो रही है वे 
धन्य हैं। तुलसीदास कहते हैं, जिनका प्रभुमें सद्भाव है वे छोगः 
भी धन्य हैं ॥ ६ ॥ 
राग आसावरी 


[ २९ ] 
खजनी ! हैँ कोउ राजकुमार । 
पंथ चलूत झदु पद-कमऊझमि दोड सील-रूप-आगार ॥ १ ॥॥ 
आगे राजिवनैन स्याम-तनु, सोभा अमित अपार । 
डा बारि अंग-अंगनिपए कोटि-कोटि सत मार॥ २ ॥ 
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पाछे गौर किसोर मनोहर, लछोचन-बदन उदार। 
कटि तूनीर कसे; कर सर-घत्चु, चले हरन छिति-भार ॥ ३ ॥ 
जुगुल वीच खुकुमारि नारि इक राजति विनहि सखिंगार। 
इंद्रनील, हाटक, सुकुतामनि जनु पहिरे महि हार॥ ४ ॥ 
अवलोकह भरि नेन, विकल जनि होहु, करहु खुविचार | 
पुनि कहेँ यह खोभा, कहाँ छोचन, देह-गेह-संखार ?॥ ५॥ 
झुनि प्रिय-वचन चिते हित के रघुनाथ कृपा-खुखसार । 
तुरूुलिदास प्रभ्ु हरे सवन्हिके मन; तन रही न सेभार ॥ ६ ॥ 


“अरी सजनी ! ये कोई राजकुमार है । ये दोनों ही शील और 
रूपके भण्डार हैं तथा मार्गमें अपने मृदुल चरणकमलोंसे पैदक ही चल 
रहे हैं | १ ॥ आगे तो कमछनयन और श्याम शरीरबाले कुँवर हैं, 
जिनकी शोभा अतुलित और अपार है | उनके एक-एक अड्डपर मैं 
सैकड़ों करोड़ कामदेव निछावर करती हूँ ॥ २ ॥ और पीछे गैरवर्ण, 
मनोहर किशोरावस्थावाले छाल हैं | उनके नेत्र और मुख भी बड़े ही 
सुन्दर हैं | वे कमरमें तरकस और हाथोमें धनुष-बान लेकर मानो 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही जा रहे हैं || ३ ॥ दोनोंके बीचमें 
एक सुकुमारी नारी बिना ही श्रृंगार किये विराज रही है | ये तीनों 
मिलकर ऐसे जान पड़ते हैं मानो प्रथ्वी इन्द्रनी, सुवर्ण और मुक्ता- 
मणिका हार पहने हुए हो ॥ 9 ॥ इन्हें तनिक नेत्र भरकर देख लो, 
व्याकुल मत होओ, तनिक विचार छो---फिर कहाँ यह शोभा 
मिलेगी ? कहाँ हमारे नेत्र होंगे और कहाँ इस संसारमें ये घर और 
शरीर रहेंगे ? || ५ ॥ ये प्रिय वचन छुनकर कृपा और सुखके 
सारखरूप भगवान्‌ रामने उनकी ओर ग्रीतिपूर्वक देखा | तुलसीदास 
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कहते हैं, ऐसा करके प्रमुने उन सबके चित्त चुरा लिये और उन्हें 
अपने शरीरकी भी खुधि न रही ॥ ६ ॥ 


[ ३० | 


देखु थी सखी ! पथिक नख-सिख नीके हैं । 

नीले पीले कमछ-से कोमल कलेवरनि, 

तापस हू वेष किये काम कोटि फीके हैँ॥ १॥ 
खुकत-सनेह-सील-खुपमा-सुख सकेलि, 

बिरचे विरंचि किधों अमिय, अमीके हैं। 
रुपकी-सी दामिनी खुभामिनी सोहति संग, 

उमहु रमातें आछे अंग अंगती के हैं ॥ २॥ 
चन-पट कसे  कटि, तून-तीर-बनु धरे, 

धीर, वीर, पाछक कृपालु सवहीके हैं। 
पानही न, चरन-सरोजनि चरलूत मग, 

कानन पठाप पितु-मातु केसे ही के हैँ ॥ ३॥ 
आली अवलोकि लेहु, नयननिके फल येहु, 

लाभके सुछाभ, सुखजीवन-से जी क्रेहे। 
घनन्‍्य नर-नारि जे निहारि विज्धु गाहक हु 

आपने आपने मन मोल विन्ठु वीके हैं ॥ ४॥ 
विवुध वरखि फ़ूछ हरापि हिये कहत, 

आम-लोग मगन सनेह सिय-पी के हैं। 
जोगीजन-अगम द्रस पायो. पॉवरनिः 

प्रमुदेति मन खुनि खुरप-सच्ची के हैँ॥५॥ 
प्रीतिके खुबालक-से छालत खुजन मुनि, 

मग चारु चरित रूपन-राम-सी के हैं। 
जोग न विराग-जाग, तप न तीरथ-त्याग, 

पही अनुराग भाग खुले घुझूसीके हैँ॥ ६॥ 


२० । अयोध्याकाण्ड 

“अरी सखि ! देख ये पथिक तो नखसे सिखतक छुन्दर हैं । 
ये अपने नीले और पीले कमढछोंके समान कोमछ शरीरोसे तापस 
चेष बनाये रहनेपर भी करोड़ों कामदेवोंको फीका कर रहे हैं || १॥ 
कहीं विधाताने सुकृत, स्नेह, शीछ, सुषमा और सुख-इन सबको 
एकत्र करके तो इन्हें नहीं रचा है ? ये तो अम्ृतके भी अमृत हैं | 
इनके साथ रूपमें विद्युतके समान एक ज्री शोभायमान है, उसके 
प्रत्येक्ष अड्न उमा और रमासे भी उत्कृष्ट हैं || २॥ कमरे ये 
वनवासियेकि-से वल्न पहने तथा तरकस, तीर और घणनुुष घारण 
किये हैं | ये बड़े ही धीर-वीर, कृपाहु और समीका पालन करने- 
वाले हैं | इनके चरणोमें जूतियाँ भी नहीं हैं, ये मार्गमं अपने 
सुकुमार चरणकमढोंसे ही चल रहे हैं | अहो ! इनके माता-पिता 
न जाने कैसे कठिन हृदयके हैं जिन्होंने इन्हें चनमे भेज दिया है 
॥ ३ ॥ अरी आही |! अच्छी तरह देख छो, यही तो नेत्रोका फल 
 है। यह लामका भी छाम है और चित्तका सुखमय जीवन-सा है। 
वे नर-नारी धन्य हैं जो इन्हें देखकर बिना ग्राहक ही इनके हाथ 
अपने-आप वेमोछ बिक गये हैं? ॥ 9 ॥ देवता छोग फूछ बरसांकर 
हृदय हर्षित हो कहते हैं, देखो ये गाँवके छोग श्रीसीतापतिके 
स्नेहमें मप्न हो रहे हैं | जिसका मिठना योगियोको सी कठिन है 
इन बेचारे पामर प्राणियोंने उन्ही ग्रभुका द्शान ग्राप्त किया, प्रभुका 
वनगमन सुनकर इन्द्र और शचीका चित्त भी परम आनन्दित हो 
रहा है || ५ | मार्गमें राम, लक्ष्मण और सीताके जो पवित्र चरित्र 
हीते हैं वे प्रीतिके वालकोंके समान हैं, जिन्हें सुजच मुनिजन 
| पिताके समान ] छालन करते हैं । योग, वेराग्य, यज्ञ, तप, तीर्थ 
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ओऔर त्याग आदिका अभाव होनेपर भी इसी अनुरागके कारण 
तुल्सीदासके भी भाग्य खुल गये हैं. || ६ ॥ 


[११ ] 


रीति चलिवेकी चाहि, प्रीति पदिचानिके। 

आपनी आपनी कहे, प्रेम-परवस अहँ, 

मंजु सूद वचन सनेह-सुधा सानिके ॥:१ ॥ 
साँबरे कुँवसके बराइके चरनके चिह्न, 

बधू पग धरति कहा थों जिय जानिके । 
जुगल कमल-पद्‌-अंक जोगबत जात, 

गोरे गात कुँवबर महिमा महा मानिके ॥ २॥ 
उनकी कहदनि नीकी, रहनि ऊरपन-सी की, 

तिनकी गहनि जे पथिक उर आनिके। 
छोचन सजलू, तन पुलक, मगन मन, 

होत भूरिभागी जल तुलसी बखानिके ॥ ३ ॥ 


ग्रामके नर-नारी राम, छक्ष्मण और सीताजीके चलनेकी रीति 
देखकर और उनकी प्रीति पहचानकर, प्रेमके वशीभूत हो, स्नेह- 
सुधामें डुवोकर अपनी-अपनी बुद्धिसे ये मनोहर और म्दुछ वचन 
कह रहे हैं || १ ॥ “देखो, यह बहू न जाने क्‍या समझकर साँवले 
कुँवरके चरण-चिहोंको वचचाकर पाँव रखती है ! और ये गोरे शरीर- 
वाले कुँवर मनमें अत्यन्त महिमा मानकर दोनोंहीके चरणकमलेकि 
चिह्नोंको सेमालते हुए चढछते हैं? || २ ॥ उन प्राम्यपुरुषोंका कथन 
अच्छा है, सीता और लक्ष्मणका रहन-सहन अच्छा है, तथा जो. 
उन पथिकोंकों हृदयमें धारण कर सजक नयन, पुझकित शरीर 
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और मनमें मम्न हो जाते हैं, उनका प्रहण करना अच्छा है । 
तुलसीदास भी उनके सुयशका वर्णन करके बड़भागी हो रहा है॥२॥ 


राग केदारा 
[ ३२ ] 


जेहि जेहि मंग लिय-राम-रूषन गए, 

तहूँ तहेँ नर-नारि विज्ु छर छरिंगे। 
निरखि निकाई-अधिकाई विथकित भण 

बच, विय-नेव-खर सोमा-छुचा भरिंगे॥ १॥ 
जोते विज्ञु, वए विज्छु, निफन निराए विज्ु, 

खुकुत-छुखेत खुख-सालि फ़ूलि फरिगे। 
मुनिहु मनोरथको अगम अलभ्य छाम, 

खुगम सो राम रूघु लोगनिको करिये ॥ २॥ 
लालची, कौड़ीके कूर पारस परे हैं पाछे, 

जानत न, को है, कहा कीवो स्तो विसरिगे । 
चुधि न विचार, न विगार न खुधार छुथघि, 

देद-गेह-नेह-नाते मनसे . निसरिंगे ॥ ३ ॥ 
वरषि खुमन खुर हरषि हरपषि कहें, 

अनायास भवनिधि नीच नीके तरिगे? । 
सो सनेह-सलमड खुमिरि तुलूेखीहके-से 

भी भाँति भले पंत, भले पॉसे परिगे ॥ ४॥ 


राम, लक्ष्मण और सीता जिस-जिस मार्गसे होकर निकले 
चहाँ-वहाँके ल्री-पुरुष बिना छरे दी छर गये [ अर्थात्‌ जिस प्रकार 


धान छरनेसे उसका तुष दूर हो जाता है और खच्छ चावल रह 
जाता है, उसी प्रकार मार्गस्थ ल्री-पुरुष बिना अम्यासके ही पाप- 
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पुण्योसे मुक्त होकर शुद्ध हो गये ] | उनकी छुन्दरताकी अधिकता 
देखकर वाणी शियिल हो गयी तथा शरीररूप भूमिके दोनों नयनरूप 
सरोवर शोभारूप अम्ृतसे पूर्ण हो गये ॥ १ ॥ छुक्तरूप खेतमें 
छुखरूप धान बिना जोते, वोये और अच्छी तरह निराये ही फ़ूछ- 
फल गये | जो छाभ मुनियोंके मनोरथकी पहुँचसे भी बाहर और 
अत्यन्त दुल्भ था, उसे श्रीरधुनाथजी छोटे-छोटे छोगेंके लिये भी 
सुलभ कर गये ॥ २॥ जो बेचारे कौड़ियों ( तुच्छ देवताओंके 
दर्शनों ) के छिये छछचा रहे थे उनके पाले पारस ( रामदर्शन ) 
पड़ गया | वे यह भी नहीं जानते कि ये हैं कौन ?? और “इनके 
साथ क्‍या करना चाहिये? यह भी वे भूल गये | उन्हें न बुद्धि दी 
रही ओर न विचार ही; और न कुछ विगाड़-सुधारकी ही छुघि 
रही | उनके मनसे देह, गेह और स्नेहके सभी नाते निकल गये 
॥३॥ देवतालोग फूछ बरसाकर प्रसन्न हो-होकर कहते हैं, “अहो | ये 
तुच्छ लोग भी बिना ग्रयासके दी खूब संसार-सागरको पार कर 
गये |? उस स्नेह और आननन्‍्दका स्मरणकर तुलसीदास-जैसोके भी 
अच्छी तरह अच्छे दाँव और अच्छे पाँसे पड़ गये | 9 ॥ 


| 


वोले राज देनको, रजायखु भो काननको, 

आनन प्रसन्न, मन मोद, बड़े काज भो । 
मातु-पिता-बन्धु-ह्दित आपनो परम इहित, 

मोको चीसहके ईस अनुकूछ आजु भो ॥ १॥ 
असन अजीरनको समुझि तिहूक तज्यो, 

विपिन-गवद्"ु भले भूखेको सुनाजु भो। 


२०७ अयोध्याकाण्ड 


घरम-धुरीन घीर वीर रघुवीरजूको 
कोटि राज सरिस भरतजूकों राजु भो ॥ २ ॥ 
ऐसी वात कददत खुनत मम-लोगनको 
चले जात वंचु दोड मुनिको सो साज भो। 
ध्याइवेकोी, गाइवेको, सेइवे खुमिरिवेको, 
तुल्सीको सब भाँति छुखद समाज सो ॥ ३ ॥ 
[ मार्गस्थ स्री-पुरुष कहते हैं---.] राजाने राज्य देनेके ढिये 
कहा था, इतनेहीमें वन जानेकी आज्ञा हो गयी | किन्तु इसपर 
रघुनाथजीका तो मुख खिल उठा और मन ग्रसन्न हो गया । ये 
सोचने छंगे---“यह बड़ा भारी काम बना, इसमें माता-पिता और 
भाईका भी हित है और मेरा भी परम कल्याण है | आज विषाता 
सुझपर वीसों बिस्वे प्रसल् हुआ है? ॥ १ ॥ फिर इन्होंने राजतिरुकको 
अजीर्णपरका भोजन ( अनिंध्रकारी ) समझकर त्याग दिया तथा 
वनगमनकी भूखेंके लिये नाजके समान हितकारी समझकर खीकार 
कर लिया । इस प्रकार परम धीर-बीर, धर्मधुरीण रघुनाथजीके लिये 
भरतजीका राजतिकक करोड़ों राज्यामिपेकोंके समान हुआ॥ २ ॥ 
मार्गस्थ पुरुषोंके द्वारा कही हुई ऐसी बाते छुनते हुए मुनियोका-सा 
साज सजाये दोनों भाई चले जा रहे हैं | तुलढ्सीदासको तो ध्यान 
करने, गाने, सेवत करने और स्मरण करनेके लिये यह समाज सभी 
प्रकार सुखदायक हुआ ॥ ३ ॥ 


[ ३४ | 


सिरिस-सुमन-खुकुमारि, सुखमाकी सींव, 
सीय राम बड़े ही सकोच संग रूई है। 


गीतावली २०८ 
भाईके प्रानके समान, प्रियाके प्रानके प्रान, 
जानि वानि प्रीति रीति कृपासील मई है ॥ १॥ 
आलवालरु-अवध  खुकामतरू_ कामवेढि 
दूरि करि केकई विपत्ति-वेलि वई है। 
आप, पति, पूत, शुरुजन, प्रिय परिजन, 
प्रजाहको कुटिल दुसह दसा दई है॥२॥ 
पंकज-से . पगनि पानदह्यों न, परुप पंथ, 
केसे निबह्दे हैं, निवहँगे, गति नई है ?। 
गही सोच-संकट-मगन  मग-नर-सारि, 
सबकी खुमति राम-राग-रेंग-रई है॥ ३॥ 
एक कहूँ, वास विधि दाहिनो दमको भयो, 
उत कीन्हीं पीठि, इतकों खुडीठि भई है । 
सुलछली सहित बनवासी मुनि हमरिओ, 
अनायास अधिक “अघाइ वनि गई है॥ ४॥ 


जो भाई छक्ष्मणके ग्राणोंके समान और प्रियतमा सीताके 
प्राणोंके भी ग्राण हैं. उन कृपाशीलमय रघुनाथजीने खभाव तथा प्रीतिकी 
रीति जानकर ही बड़े सझ्लोचसे सिरससुमनके समान सुकुमारी तथा 
सौन्दर्यकी सीमा श्रीसीताजीको अपने साथ लिया है || १ ॥ कैकेयीने 
अयोध्यारूप आल्बाल्से"[ राम और सीतारूप ] कल्पबृक्ष एवं 
कन्पढछताको निकाहकर उसमें विपत्तिकी वे बो दी है | इस प्रकार 
उसने अपने ढिये तथा पति, पुत्र, गुरुजन, प्रिय-कुटुम्बियों एवं प्रजा- 
वर्गके लिये भी अत्यन्त कुटिल और दुःसह दशा उपस्थित कर दी 
है ॥ २ ॥ मार्ग बड़ा कठिन है और पैरोमे जूते भी नहीं हैं; अतः 
अपने कमल-जेंसे कोमछ चरणोंसे इन्होंने केसे तो अबतक निर्वाह 


२०९, अयोध्याकाण्ड 
किया है और कैसे आगे करेंगे ? यह तो एक नयी छीछा देखनेमें 
आ रही है | मार्गके सारे नर-नारी इसी सोच और सझ्डूठमें पड़े हुए 
हैं, उन सभीकी बुद्धि मगवान्‌ रामके अनुरागरूप रंगमें रँग गयी 
है॥ ३॥ कोई कहते है--“यह वाम विधाता हमारे लिये तो 
अनुकूल ही है; इसने उधरसे पीठ कर डी ( विमुख ) है तो हमारी 
ओर तो इसकी सुद्ृष्टि ही जान पड़ती ( अनुकूल ) है |? अतः 
तुल्सीदासजी कहते हैं, वनवासी सुनियोके सहित हमारी बात तो 
अनायास ही खूब अच्छी तरद्ट बन गयी है || 9 ॥ 


राग गौरी 


[ १५ |] 
नीके के में न विछोकन पाए । 
सखि ! यहि मग जुग पथिक मनोहर, वधु विधु-बद्नि 
समेत सिधाए ॥ १॥ 
नयन सरोज, किसोर वयस वर, सीस जटा रचि मुकुट वनाए। 
कटि मुनिवसन-तून, घनु-सर कर, स्यामलू-गोर, खुभाय सोद्ाए २ 
खुंदर बदन, विसाल वाहु-डर, तनु-छवि कोटि मनोज जाए | 
चितवत मोद्दि लगी चोंधी-सी, जानों न, कोन, कहाँ तें घो आए।३ 
मलु गयो संग, सोचचस लोचन मोचत वारि, कितों समुझाण । 
ठतुलखसिदास छालखा द्रसकी सोइ पुरवे, जेहि आनि देखाए ॥४॥ 
“री सखि | इस मार्गसे जो दो मनोहर पथिक एक चन्द्रमुखी 
स्लीके सहित गये हैं उन्हें में तो अच्छी तरह देख भी न सकी॥ १ || 
उनके नेत्र कमठके समान थे, सुन्दर किशोर अवस्था थी, सिरिपर 
: जठाभोंसे रचकर मुकुट बनाये हुए थे, कमरमें मुनिर्योके-से वल्ल और 
गी० १४--- 


गीतावली २१० 
तरकस तथा ह्ाथोंमें घनुष-बाण धारण किये थे | वे श्याम-गौरवर्ण और 
खभावसे ही शोमायमान थे || २ || उनका मनोहर मुखमण्डल था, 
विशाल वक्षःस्थल और भुजाएँ थीं तथा अपने शरीरकी कान्तिसे वे 
करोड़ों कामदेवोंको छजित करते थे | उन्हें देखकर मुझे तो चौधी- 
सी छग गयी; मै तो यह भी नहीं जान सकी कि वे कौन थे और 
कहाँसे आये थे ? ॥ ३ ॥ मेरा मन तो उन्हींके साथ चला गया, 
नेत्र भी सोचचश जल बरसा रहे हैं | मैंने चित्तको बहुत कुछ 
समझाया है, तो भी उनके दर्शनकी छाछूसा लगी हुई है; अब इसे 
वही पूर्ण करेगा जिसने उन्हे एक बार यहाँ छाकर दिखा 
दिया था? ॥ 9 ॥ 


[ ३६ ] 


पुनि न फिरे दोड वीर बठाऊ । 
स्यामलू-गोर, सहज खुंद्र, सखि | वारक वहुरि बिलोकिबे काऊ १ 
कर-कमलबनि सर, खुभग सरासन, कटि सुनिवसन-निषंग सोहाए । 
श्ुज़ प्रलंव, सब अंग मनोहर, धन्य सो जनक-जननि जेद्दि जाए २ 
खसरद-विमल-विद्यु-बद्न, जटा खिर, मंजुल अरुन-सरोरुद्द-लोचन। 
तुलखिदास मनमय मारगमे राजत कोटि-मद्न-मदमोचन ॥ ३,॥ 


'अरी सखि ! वे वीर बटोही इस मागसे फिर नहीं लोटे । 
वे श्यामगौर कुँवर खभावसे ही छुन्दर थे | क्या हम उन्हें एक 
बार फिर देख सकेंगी? || १ | उनके कर-कमलछोंमें बाण और 
सुन्दर धनुष थे तथा कमरमें मुनियोके-से वद्ध और तरकस शोभायमान 
थे। उनकी भुजाएँ लंबी-लंबी और सभी अज्ज अत्यन्त मनोहर 
थे | वे माता-पिता, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, धन्य है | २ ॥- 


कं 
है 


श्श्र्‌ अयोध्याकाणड . 


तुल्सीदासजी कहते हैं, जिनका शरबन्द्रके समान सुन्दर 
मुखमण्डल है, सिरपर जठाएँ हैं तथा अरुण कमढके समान अति 
सुन्दर नेत्र हैं वे करोड़ों कामदेवोके मदका मथन करनेवाले प्रभु 
हमारे मनोमय मार्गम विराजमान है ॥ ३ ॥ 


राग केदारा 
[ ३७ | 


आली ! काह तो वुझो न, पथिक कहाँ थो सिचेहें । 
कहाँतें आए हैं, को हैं, कद्दा नाम स्याम-गोरे 
काज के कुसलछ फिरि एहि मग पे ? ॥ १॥ 
उठति वयस, मसि सींजति, सलोने झुठि, 
; सोभा-देखवैया विज्च॒ विच ही विकेह। 
हिये हेरि हरि लछेत छोनी छलना समेत, 
छोयननि छाहु देत जहाँ जहाँ जेहेँ ॥ २ ॥ 
राम-लपन-खिय-पंथिकी कथा. पृथशुल, 
प्रेम विथककी कहति खुमुखि सबे हैं। 
तुलखी तिन्‍्ह खरिस तेऊ भूरिभाग जेऊ, 
झुनि के खुचित तेहि समे समेहँ॥ ३॥ 


अरी आहढी ! किसीसे पूछो तो “ये पथिक कहाँ जायेंगे | 
कहाँसे आये हैं ? कौन हैं ? इन श्याम-गौर कुमारोंके नाम क्या हैं ? 
ओऔर अपना कार्य समाप्त करनेपर फिर कुशछपूर्वक इसी मार्गसे 
लौटेंगे या नहीं : [| १ || इनकी उठती हुई अवस्था है, शरीरपर 
यौवनका रंग चढ़ रहा है, देखनेमें बड़े ही सुहावने और सरछ 
जान पड़ते हैं, इनकी शोभा देखनेवाले बिना मोर ही बिके जा रहे- 


गीतावली २१२ 
हैं । इनके साथकी जो छुधड़ छछना है वह तो देखकर ही लोगोंके 
चित्तोंको चुरा लेती है । ये जहाँ-जहाँ जायेंगे वहाँ-बहाँके छोगोंको 
इसी प्रकार नेत्रोका छाम देंगे? || २ ॥ इस प्रकार सभी सुन्दरियाँ 
ग्रेममे विहछ होकर बटोही राम, छक्ष्मण और सीताकी मारी कथा 
कह रही हैं । तु्सीदास कहते हैं, जो छोग उन कथाओको 
समाहित चित्तसे छुनकर उन्हींमे मन छगाये रद्दते है वे भी उन 
प्रामनारियोंके समान ही सौमाग्यवान्‌ हैं || ३ ॥ 


[ ३८ | 


बहुत दिन बीते खुधि कछु न रही । 

गए. जो पथिक गोरे-साँवरे सलोने, 

सखि ! संग नारि खुकुमारि रही॥ १॥ 
जानि-पद्दियानि विज्च॒ आपुर्ते, आपुनेहुतें, 

प्रानहुते॑ प्यारे. प्रिवम उपही । 
खुधाके, सनेहह॒के सार ले सेवारे बिचि, 

जैसे भावते हैं भाँति जाति न कही ॥ २॥ 
बहुरि. विलोकिबे. कवहुक,. कद्दत, 

तनु पुलक, नयन जलूघधार बही। 
तुलूली प्रश्चु खुमिरि आमजुबती सिधिल, 

विनु प्रयास परी प्रेम सही ॥ ३॥ 


“अरी सखि | बहुत दिन बीत॑ गये, परन्तु अभीतक जो साँवले- 
गोरे सुन्दर पथिक गये थे और जिनके साथ एक सुकुमारी ली भी 
थी, उनकी कुछ भी सुधि नहीं मिली ॥ १ ॥ वे परदेशी---जान- 
पहचान न द्ोनेपर भी--अपनेसे, अपने प्रिदजनोंसे तथा अपने 


३ अयोध्याकाए्ड 
प्राणेसे भी अधिक प्रिष जान पड़ते थे | उन्हे विधाताने अक्ुत 
और स्नेहका भी सार लेकर रचा है । वे जैसे प्रिय छगते हैं. वह 
हमसे कहा नहीं जाता || २ ॥ क्या उन पथिकोको हम फिर भी 
देख सकेंगीः---ऐसा कहते ही उनके शरीर पुछकित हो जाते हैं, 
और नेत्रोंसे जछकी धाराएँ बहने छगती हैं | तुलसीदासजी कहते हैं, 
प्रभुका स्मरणकर ग्रामीण खत्रियाँ शिथिक हो गयी हैं और 
बिना परिश्रम ही प्रेममें सच्ची सिद्ध छ्वो गयी हैं || ३ ॥ 


[ ३९ |] 
आली यी ! पथिक जे एहि पथ परों खिधाए। 
ते तो राम-लपन अबचते आए ॥ १॥ 
संग सिय सब अंग सहज सोहाए। 
रति-काम-ऋतुपति कोटिक  लछजाप ॥ २॥ 
राजा दसरथ, रानी कौसिला जाए। 
केकेयी कुचाल करि कानन पठाए ॥ ३॥ 
बचन कुमामिनीके भूपहि क्‍यों भाण ? 
हाय ! हाय ! राय वाम विधि भरमाये ॥ ४ ॥ 
कुलठगुर सचिव काह न समुझाएण। 
काँच-मनि ले अमोल मानिक गचाँए ॥ ५ ॥ 
भाग मग-लोगनिके, देखन जे पाए। 
तुलली सहित जिन ग्रुन-गन गाए ॥ ६॥ 
अरी आछी | परसो जो पथिक इस मार्गसे गये थे उनका 
नाम राम-लक्ष्मण था और वे अयोध्यापुरीसे आये थे ॥ १ ॥ उनके 
साथ 'सीताजी थीं | वे खमावसे ही सब अज्ञीसे शोमायमान थे | 
उन्हें देखकर करोड़ी रति, कामदेव और ऋतुराज ( वसनन्‍्त ) 


गीठदावली २१७ 
छज्जित होते थे ॥ २ ॥ उन्हें राजा दशरथ और रानी 
कौसल्याने जन्म दिया है | केकेयीने कुचाछ करके उन्हें वनमे भेज 
दिया || ३ ॥ भछा उस दुश लीके वचन राजाको क्यों अच्छे 
छंगे £ द्ाय ! हाय || राजाको वाम विधाताने भ्रममें डाछ दिया ! 
॥ 9 ॥ उन्हे कुछगुरु या मन्त्रियोमेसे भी किसीने नहीं समझाया; 
उन्होंने काँचका मनका लेकर अमूल्य मणिको खो दिया ! ॥ ५ ॥ 
मारगके छोगोंके बड़े ह्टी भाग्य हैं जिन्होंने उन्हें देखा और 
तुल्सीदासके सहित वे भी बड़े भाग्यवान्‌ हैं जिन्होंने इनके 
गुण गाये हैं ॥ ६ ॥ 


[ ४० ] 

सखि ! जबतें सीतासमेत देखे दोड भाई। 

तबते परे न कछ, कछू न सोहाई ॥ १॥ 
नखसखिख नीके, नीके निरखि निकाई। 

तन-खुधि गई, मन अनत न जाई॥ २॥ 
हेरनि-हेंसनि दिय लिये हैं. चोराई। 

पावन-प्रेममविबस भई हों पराई॥ ३॥ 
केसे. पितु-मातु, प्रिय. परिजन-भाई। 

जीवत जीवके जीवन वनहि पठाई ॥ ४ ॥ 
समउ सो चित करि हित अधिकाई। 

प्रीति आमवचुनकी तुलखिडु माई ॥ ५॥ 


अरी सखि ! जबसे सीताजीके सह्तित दोनो भाइयोको देखा है. 
तबसे हमें चेन नहीं पड़ता और न कुछ सुद्दाता ही है ॥ .१ ॥ वे 
नखसे शिखातक छुन्दर थे, उनकी सुन्दरताको अच्छी तरह देखकर 


श्श५ अयोध्याकाण्ड 


शरीरकी सुधि जाती रही है और अब मन किसी दूसरी जगह नहीं 
जाता ॥ २ ॥ उनकी चितबन और हँसीने मेरे चित्तको चुरा लिया 
है; उनके पवित्र प्रेमवश मैं विरानी ( दूसरेकी ) हो रही हूँ [ अब 
अपनेपर मेरा अधिकार नहीं है ] ॥ ३॥ वे माता, पिता, प्रिय 
परिजन और भाई न जाने कैसे हैं जिन्होंने खर्य जीवित रहते 
जीवोंके जीवन इन रघुनाथजीको वनमें भेज दिया है ॥ 2 ॥ उस 
समयको चित्तमे लनेसे ग्रेम बढ़ता है । अतः तुल्सीदासने भी 
ग्रामवधुओंकी उस प्रीतिको गाया है || ५ 


राग केदारा 


[ ५१ ] 


जबवते सिधारें यहि मारग ऊषन-रास, 
जानकी सहित, तबते न खुधि लही है । 
अवध गए था कफिरि, केधों चढ़े विध्यगिरि, 
केधों कहूँ रहे, सो कछू, न काह कही है ॥ १॥ 
पुक कहै, चित्रकूट निकट नदीके तीर, 
| परनकुटीर करि बसे, वात सही है। 
खुनियत, भरत' मनाइवेकोी आवत हैं, 
होइगी पे सोई, जो विधाता चित्त चही है ॥ २ ॥ 
सत्यसंघ,. घरम-घुरीन रघुनाथजूको 
आपनी निवाहिवे, नृपकी निरबही हे। 
दस-चारि वरिस विहार वन पदचार, 
करिवे पुनीत सैल, सर-सरि, मही है ॥ ३ ॥ 
मुनि-खुर-सुजन-समाजके. खुधारि काज; 
ह विगरि विगरि जहाँ जहाँ जाकी रहो हे। 


गीतावढी २१६ 
पुर पाँच घारिहें, उधारिदं तुलसीह से जंने, 
ज्ञिन जानि के गरीबी गाढ़ी गही है ॥ ४॥ 
जबसे राम और लक्ष्मण जानकीजीके सहित इस मार्गसे गये 
हैं तबसे उनकी कोई भी छुध नहीं मिली । वे अयोध्यापुरीको छौट 
गये या विन्ध्याचल पर्चतपर चढ़े अथवा और कहीं रहे--यह किसीने 
कुछ मी नहीं बतलाया || १ ॥ कोई कहते हैं कि वे चित्रकूटके 
समीप मन्दाकिनी नदीके तटपर पर्णकुटी बनाकर रहने छगे हैं-- 
यह बात बिल्कुछ ठीक है । छुना जाता है कि भरतजी उन्हें मनानेके 
लिये आ रहे है; परन्तु बात तो वही होगी जिसे विधाताने चित्तमे 
करना चाहा होगा ॥ २ || महाराज दशरथकी बात तो निभ गयी, 
अब तो धर्मघुरनधर सत्यसन्ध रघुनाथजीको अपनी प्रतिज्ञा निभानी 
होगी | अतः वे चौदह वर्षतक वनोमे पैदल फिरकर विहार करते . 
हुए पर्वत, सरोवर, नदी और भूमिको पवित्र करेंगे ॥ ३ ॥ जहाँ- 
जहाँ जिन-जिनकी अवस्था बिगड़ी हुई है उन ऋषि-पुनि, देवता 
और साघुजनोके सारे कार्य खुधारकर वे अपनी राजधानीमे 
पघारेगे और तुरूसीदास-जेसे सेवकोंका भी उद्धार करेंगे, जिन्होंने 
जान-बूझकर दीनताको इढ़तासे पकड़ रखा है ॥ 9 ॥ 
राग सारंग 


[ ४२ |] 
ये डउपही कोड कुवर अहेयी। 
स्थाम-गोर, घन्-बान-तूनधर चित्रकूट अब आईइ रहे, री ॥१॥ 
इन्हहि वहुत आद्रत महाम्ुनि, समाचार मेरे नाह कहे, री । 
चनिता-वंधु समेत वसे बन, पितु हितु कठिन कलेस सहे, री ॥२॥ 


२१७ अयोध्याकाए््ड 
वचन परसपर कहति किरातिनि, पुरूक गांत,जेंल नयन वहे, री । 
तुलसी प्रभुह्दि विकोकति एकटक, छोचन जनु विज्ञु पलक लह्ठे, रीरे 

“अरी सखि ! ये परदेशी कोई मृगयाशीर राजकुमार हैं । ये 
धनुष-बाण और तरकसधथारी इयाम-गौर बालक इस समय चित्रकूट 
पर्वतपपर आकर रहने छगे हैं ॥ १ ॥ मेरे पतिदेवने यह समाचार 
सुनाया है कि बड़े-बड़े सुनीख्वर छोग इनका बहुत सम्मान करते 
है | इस समय ये ख्री और भाईके सहित वनमें आ बसे है, इन्होंने 
अपने पिताके लिये बड़े-बड़े कष्ट सहे हैं? ॥ २ ॥ इस प्रकार 
किरातिनियाँ आपसमें वातचीत कर रही है, उनके अछ्ड पुछकित 
हो रहे हैं और नेत्रोंसे जल्की धाराएँ बह रही हैं | तुछ्सीदास 
कहते है, प्रभुको देखकर उनके नेत्र तो मानो बिना पलकके ही 
हो गये हैं || ३ ॥ 


चित्रकूट-वर्णन 
राग चंचरी 


0 २. 


चित्रकूट अति विचित्र, खुंदर वन, महि पवित्र, 

पावनि पय-सरित सकर मरू-निकंदिनी । 
साजुज जहँ बसत राम, छोक-लोचनाभिराम, 

वास अंग वामावर विख-बंदिनी ॥ १ ॥ 
रिपिवर तहेँ छंद वाख, गावत कलक॑ठ हाख, 

कीतेन उनमाय. काय क्रोच-कंदिनी । 
बर विधान करत गान, घारत धन-मान-प्रान 

झरना झर झिंग झिंगझिग जरूतरंगिनी ॥ २ ॥ 


गीतावलीौ - २१८ 





वर विहार चरन चारू पॉडर चंपक चनार 

करनहार वार पार पुर-पुरंगिनी । 
जोवन नव ढरत ढार दुत्त मत्त स्॒ग मराल 

मंद्‌ मंद गुंजत हैं अछि अलिंगिनी ॥ ३॥ 
चितवत झ्लुनिगन चकोर, बैठे निज ठोर ठौर, 

अच्छय अकलंक सरद-चंद-चंदिनी । 

डद्तिखदा वन-अकास, झुदित वद्त तुलसिदास, 

जय जय रघुनंद्न जय जनकनंदिनी ॥ ४॥ 

चित्रकूट पर्वत बड़ा ही विचित्र है; वहाँका बन बड़ा ही 
छुन्दर और प्रृथ्वी अतिशय पवित्र है | वहाँ सम्पूर्ण मछोको नष्ट 
करनेवाढी परमपावनी पयखिनी# नदी है | बहीं सकछ लोकोके 
नेत्रेको प्रिय छगनेवाले भगवान्‌ राम अपने अनुज लक्ष्मणके सहित 
रहते है तथा उनके वामभागमे विश्ववन्दिता रमणीरन जानकीजी 
विराजती हैं ॥ १ ॥ अनेक ऋषिश्रेष्ठ वहाँ खच्छन्द निवास करते है 
और ऋ्रोधरहित शरीर तथा सुन्दर गलेसे प्रसनन्‍नतापूर्वक भगवानके कीतैन- 
की रचना करके गान करते है । वे ऋषिगण बड़ी विधिपूर्वक (वेदोंका)गान 
करते है. और प्रभुपर घन, मान एवं प्राणोंको निछाबर करते हैं. तथा 
नदियाँ झिग-झिगू खर करती हुई जलके झरने भरती है ॥२॥ उस 
ग्रामकी ल्लियाँ पाँडर, चम्पक और कचनार आदिके इक्षोके मध्य 
चरणोसे ही उत्तम विहार करनेवाले श्रीरघुनाथजीपर अपनेको निछावर 
करती हैं | वहाँ यौवन नये सोचेमे ढल-सा रहा है । मत्त होकर मृग 
तथा हंस कुर्तीछापन दिखा रहे हैं और मौरा-भीरी मन्द-मन्द गूँज 
# मन्दाकिनीका ही दूसरा नाम 'पयस्िनी! है | 





३१९, अयोध्याकाण्डे 


रहे हैं || ३ ॥ अपने-अपने स्थानोंपर बेंठे हुए मुनिजननरूप चकोर- 
पक्षी सर्वदा आकाशरूप वनमें उदित हुए (श्रीराम और सीतारूप ) 
अक्षय एवं अकलंक चन्द्र तथा चन्द्रिकाको निहार रहे हैं | तुछुसी- 
दासजी भी ग्रसन्नचित्तते कहते हैं, रघुनन्दन भगवान्‌ राम और 
जनकदुढछारी सीताजीकी जय हो, जय हो ॥ ४ ॥ 


[४9 ] 


फटिकसिला सूद विसाल, संकुल खुरतरु-तमाल 
ललित छता-जारू हरति छवि बितानकी। 
मंदाकिनि-तटिनि-तीर, मंजुल मस्॒ग-विहग-भीर, 
घधीर मुनिगिय गसीर सामगानकी ॥ १॥ 
मधुकर-पिक-वरहि मुखर,खुंद्र गिरि निरझर झर, 
जलू-कन घन-छाँह, छन प्रभा न भ्रानकी | 
सब ऋतु ऋतुपति प्रभाउ, संतत बह्दे त्रेविध वाड, 
जनु॒ विहास्वादिका जह्रप पंचवानकी ॥ २॥ 
विरचित तहँ परनसाल, अति विचित्र ऊपनछाल, 
निवसत जहँ नित कृपाछु राम-जानकी। 
_निजकर राजीवनयन पलछव॒-दल-रचित सयन, 
प्याल परसपर पियूष प्रेम-पानकी ॥ ३ ॥ 
खिय अँग लिखें घातुराग, खुमननि भूषन-विभाग, 
तिरूक-करनि का कहदों कछानिधानकी । 
«. माघधुरी-विछास-हास, गावत जस ठतुलखिदास, 
बसति हृदय जोरी प्रिय परम पानकी ॥ ४ ॥ 
[ प्रभुको प्रसन्न करनेके लिये ] विशाल फटिकशिछा बड़ी 
कोमल हं। गयी है; वहाँ उगे हुए कल्पदृक्षके समान तमाछतरु तथा 


गीताबली ३५७ 
मनोहर छतासमूह् बड़े-बड़े चैंदरोवोंकी छबि छीन रहे हैं | मन्दाकिनी 
नदीके तीरपर मनोहर ग्ग और पक्षियोंकी भीड़ छगी रहती है तथा 
मनखी मुनिर्येक्रि सामगानका गम्भीर शब्द होता रहता है ॥ १ ॥ 
भौरे, कोकिछ और मयूरगण कोलाहइल करते रहते हैं, सुन्दर पर्वतेसि 
झरने झरते हैं, जलकणभरित मेघोंकी छाया बनी रद्दती है जिससे 
एक क्षणके डिये भी सूर्यका प्रकाश नहीं होता | सभी ऋतुओंमे 
ऋतुराज वसन्तका प्रभाव बना रहता है और निरन्तर त्रिविध समीर 
बहता रहता है | ऐसा जान पड़ता है, मानो यह वन मद्दाराज 
कामदेवकी विहार-वाटिका ही हो ॥ २ ॥ वहाँ ठखनछाडने एक 
बड़ी दी विचित्र पर्णशाला बनायी है जहाँ सदा ही कृपामय राम 
एवं जानकीजी निवास करती हैं | कमछनयन भगवान्‌ रामने अपने 
ही हाथोंसे नवीन और कोमछ पत्तोंकी शब्या रची है; क्योंकि प्रिया- 
प्रीतमको परस्पर ग्रेमरस-पानकी प्यास है || ३ ॥ भगवान्‌ राम 
सीताजीके अद्वन-प्रत्यज्ञोपर ( सिंगरफ, हस्ताढ आदि ) धातुओसे 
पत्ररचना करते हैं और फझछोके आमूषण बनाते है | कछाकुशल 
श्रीरामकी तिरकरचनाका में क्‍या वर्णन करूँ ? तुल्सीदासके हृदयमे 
वह परम प्राणप्रिय जोड़ी सर्बदा निवास करती है और वहद्द उसकी 
माधुरी तथा उसके दास, विकास एवं सुयशका गान करता है ॥9॥ 
न्‍ राग केदारा 
[ ४५ | 
लोने लाल रपन, सलाने राम, छोनी सिय, 
चारु चित्रकूट वैंठे झुरतरु-तर हँ। 


गोरे-सॉवरे सरीर पीत नील नीरज-से हि 
प्रेम-रुप-सुखमाके सनसिज-सर हैं ॥ १! 


२२१ ४ अयोध्याकाण्ड 


लोने नख-सिख, निरुपम, निरखन जोग, 
बड़े उर-कंधर बिखाल भुज वर हैं। 
लोने छोने छोचन, जटनिके मुकुट छोने, 


छोने वदननि जीते कोटि खुधाकर हैं ॥२॥ 
लोने छोने धनुष, विसिष कर-कमलनि, 

लोने सुनिपट, कटि कोने सरघर हैं। 
प्रिया प्रिय वंघुको दिखावत विट॒प, वेलि, 

मंु कुंज, खसिलातछ, दल, फ़ूछ, फर हैं ॥ ३ ॥ 
फ्र्षिकके आश्रम सखराहें, सुग-नाम कहें, 

छागी मधु, सरित झरत निरझर हैं। 
नाचत बरहि नीके, गावत मधुप-पिक, 

वोलत बिहंग, नम-जरू-थलू-चर हैं ॥ ७ ॥ 
प्रभुहि विछोकि मुनिगन पुलके कहत 

भूरिभाग भये स्व नीच नारि-नर हैं। 
तुलसी सो खुख-छाह लछूटत किरात-कोल 

जाको सिसकत खुर विधि-हरि-हर हैं ॥५॥ 


श्रीलखनछाल और भगवान्‌ राम बड़े ही सुन्दर हैं तथा 
सीताजी भी बड़ी ही घुघड़ दें । ये सत्र महामनोहर चित्रकूटपर्वतपर 
कल्पबृक्षके नीचे बेठे हुए हैं। पीले और नीले कमछके समान इनके 
गोरे और साँवले शरीर हैं, जो इस [ चित्रकूटछूप ] काम-सरोवरके 
मानो प्रेम, रूप और शोभामय कमल ही है || १ ॥ ये नखसे 
. सिखतक छुन्दर अनुपम और दशनीय हैं | इनके वक्ष:स्थठ और 
कन्चे विशाल हैं तथा भुजाएँ अति छुन्दर हैं एवं इनके नेत्र तथा 
जठाओोंके मुकुट भी बड़े ही मनोहर हैं. | अपने मनोहर मुखमण्डलूसे 


गीतावली हा श्श्र रा 
एन्‍होंने करोड़ों चन्द्रमओंकों जीत लिया है ॥ २॥-इनके करकमलॉंमें.' 
पुन्दर-सुन्दर घलनुष-बाण तथा कठिप्रदेशमें मनोहर मुनिवत्च और .. 
छुन्दर तरकस हैं | भगवान्‌ राम अपनी आणग्रिया सीता तंथो प्रिय॑' 
सहोदर लक्ष्मणको वृक्ष, छता, मनोहर कुझों, शि्ातल तथा पत्र, पुष्प . 
और फल दिखलाते हैं || ३॥ वे ऋषियेंके आश्रमोंकी सराहना". 
करते हैं, मगोंके नाम बतढछाते हैं, सब ओर मधु भरा हुआ है, . 
नदी और झरने झर रहे हैं, मयूर सुहावना नृत्य करते हैं, भरे और '. 
कोकिल गाना गा रहे हैं तथा अन्य पक्षी और आकाश, जरू एवं. ' 
स्थलमें विहार करनेवाले प्राणी सुन्दर बोली बोल रहे हैं || ४ ॥ ' 
प्रभुको देखकर मुनीश्चवरगण शरीरमें पुलकित होकर कहते हैं, 'देखो ' 
ये सब अधम ल्री-पुरुष आज कैसे वड़भागी हो रहे हैं।! तुलसीदास 
कहते हैं, जिसके ढिये ब्रह्मा, विष्णु और महादेव-जेसे देवता भी 
सिसकते रहते हैँ उस छुख और छामको आज किरात और कोल 
आदि छूट रहे हैं | ॥ ५॥ 

राग सारंग 

[9६ ] के 

आह रहे जबतें दोड भाई । 

तबतें चित्रकूट-कानन-छवि दिन दिन अधिक अधिक अधिकाईं॥ १॥ 
सीता-राम-लषन-पद्‌-अंकित अवनि सोहावनि वरनि न जाई “४” 
मंदाकिनि मज़त अवलोकत त्रिबिध पाप, च्रयताप नखाई.॥श॥ ८ 
डउकठेड हरित भए जल-थलरुह, नित नूतन राजीव छुद्दाई ।.. ...: .' 
फूलत, फलत, पलुवत, पलुह्त विटप वेलि अभिमत खुखदाई ॥शे॥ 
सरित-सरनि सरसी रुह-संकुल, सदन संवारि रमा जनु छाई। 
कूजत बिहँग, मंजु गुंजत अल्ि, जात पथिक जनु लेत बुलाई ह४ “ 


रश३ अयोध्याकाण्ड 


त्रिविध समीर, नीर झर झरननि,जहेँ तह रहे ऋषि कुटी बनाई । - 
सीतल सुभग सिलनिपर तापस करत जोग-जप-तप मन छाई ॥५॥ 
भणखसव साधु किसत-किरातिनि,राम-द्रस सिटि गइ कछुषाई। 
खग-स्ग सुदित एक सँग विहरत सहज विषम बड़ वैर बिहाई ॥६॥ 
कामकेलि-वाटिका विवुध-वन, रूघु उपमा कवि कहत रजाई। 
सकल-मुवन-सोभा सकेलि मनो राम-विपिन विधि आनि वसाई॥ ७ 
वन मिस मुनि,सुनितिय,सुनि-वालक वरनत रघुवर-विमलू-बड़ाई ।. 
पुलक सिधिल तनु, सजल सुलोचलु,प्रमुदित मन जीवन फलु पाई ॥ 
क्यों कहाँ चित्रक्ूट-गिरि, संपति-मद्दिमा-मोद-मनोहरताई | 
तुरेखी जहँ वसि रूषन रामसिय आनंद-अवधि अवध विसराई॥९॥ 


जबसे, दोनों भाई आकर रहे हैं तबसे चित्रकूटके वनकी 
शोभा दिनोंदिन अधिक-अधिक हो रही है ॥ १ ॥ सीता, राम 
और छक्ष्मणनीके चरणचिहोंसे ,अंकित उस सुहावनी मूमिका 
वर्णन नहीं होता | मन्दाकिनीका स्नान अथवा, दर्शन करनेसे ही 
तीनों प्रकारके पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं || २ ॥ जरू और 
स्थल्में उत्पन्न होनेवाले पौधे, जो सूख चुके थे, फिर हरे हो गये हैं 
तथा कमल सी नित्य नवीन-नवीन शोभा धारण कर रहे हैं | सब प्रकारके 
अमिमत और सुखदायी वृक्ष तथा छता आदि पृष्पित, फढछित, 
पल्लवित और हरे-भरे हो रहे है || ३ || नदी और ताछाबोंमें कमछ 
बिले हुए है, मानो लक्ष्मीजी अपने घरोंको सँभालकर निवास करने छगी 
हों | पंक्षिगण कूज रहे हैं तथा श्रमरोंका मनोहर गुंजार हो रहा 
है, मानो वे जानेवाले पथिकोंको अपने पास बुला रहे हैं ॥ 9 ॥ 
: शीतछ, मन्द, सुगन्ध वायु चल रहा है; झरनोमे जल झर रहा है, 
ऋषिगण जहाँ-तहाँ कुटी बनाकर बसे हुए हैं तथा तपखी द्वोग 


गीतावली २५७ 


दत्तचित्त होकर शीतछ और छुन्दर शिराओंपर जप, तप एवं 
योगसाधन कर रहे हैं || ५ ॥ सारे किरात और किरातिनियाँ साधु 
हो गये हैं | भगवान्‌ रामका दर्शन पाकर उनकी कलुषता जाती 
रही है | पक्षी और मृगगण अपना खामाविक बेर भूलकर प्रसनता- 
पूर्वक एक साथ विहार कर रहे हैं || ६ ॥ उस वनको कामदेवके 
क्रीडोधान और नन्‍्दनवनकी छुघु उपमा देनेमें भी कविंको छत्मा 
होती है; मानो विधाताने सारे भुवरनोंकी शोमाको एकन्रकर भगवान्‌ 
रामके बनमें ही छाकर बसा दिया है || ७ ॥ उस वनके मिससे 
दी मुनिजन, सुनिपत्नरियाँ और मुनिबाढ्क रघुनाथजीके विमरढ 
सुयशका वर्णन करते हैं और अपने जीवनका फल पाकर पुलकित 
एवं शिथिलशरीर, सजठनयन और प्रसन्नचित्त हो जाते हैं ॥ ८॥ 
तुल्सीदासजी कहते है, जहाँ आनन्दके सीमाखरूप भगवान्‌ राम, 
लक्ष्मण और सीताजी अयोध्याकों त्याग कर निवास करते हैं उस 
चित्रकूटपर्वतकी सम्पत्ति, महिमा, प्रसन्‍नता एवं मनोद्वरताका मैं कैसे 


वर्णन कर सकता हूँ ?॥ ९॥ 


राग गौरी 
[४७ |] 
देखत चित्रकूट-बन मन अति होत इलास। 
सीता-राम-रूषन-प्रिय,_ तापस-दूंद-निवास ॥ १॥ 
खरित सोहावनि पावनि, पापहरनि पय नाम। 
सिद्ध-साधु-खुर-सेवित देति सकरछ मन-काम ॥ २॥ 
विटप-बेलि नव किसलय, कुसछुमित सघन खुजाति । 
कंदमूल, जल-थलरुह अगनित अनबन भाँति ॥ ३ ॥ 





स्र५ - अयोध्याकाण्ड 


बंजुल मंजु, वकुछकुल, खुरतरु, ताल, तमाल। 

कद्लि, कदंव, सुर्चंपक, पाटछ, पनस, रखाल ॥ ४ ॥ 
भूरह  भूरि भरे जन 'छवि-अनुराग-खभाग। 

वन विछोकि रघु लागहि विपुल विदुध-वन-बाग ॥ ५ ॥ 
ज्ञाइ न वरनि राम-चन, चितवत 'चित हरि छेत | 

ललित-छता-द्रुम-लंकुल मनहु मनोज-निकेत ॥ ९ ॥ 
सरित-खरनि सरसीरुह  फ़ूले नाना रंग। 

गुंजत मंजु मधघुपगन, कूजत विविध विहंग॥ ७ ॥ 
रूपन कहेड, रघुनंदन, देखिय विपिन-समाज | 

मानहु चयन मयन-पुर आयड प्रिय ऋतुराज॥ ८ ! 
चित्रकूपरए राउर जानि अधिक - अलुरागु। 

सखासहित जनु रतिपति आयड खेलन फाणशु ॥ ९५ ॥ 
झिछ्लि झाँझ, झरना डफ नव सझदंग निसान। 

भेरि उपंग भंग रक, तार कीर-कलछगान॥ १० ॥ 
हंस कपोत कवूतर वोछत चक्‍क चकोर | 

गावत मनहु नारिनर मुद्ति नगर चहु ओर॥ ११॥ 
चित्र-विचित्र विविध सम डोछूत डोगर डॉँग। 

जनु पुरवीधिन विहरत छेछ खँबारे स्वॉग ॥ १२ ॥ 
नचहि मोर, पिक गावहिं, सुर वर राग वँधान। 

बिलछज़ तरुन-तरुनी जनु खेलहि समय समान ॥ १३ ॥ 
भरि भरि खुंड करिनि-करि जहँ तहँ डारहिं वारि। 

भरत परसपर पिचकनि मनहु म्ुद्ित नर-नारि॥ १४ ॥ 
पीठि चढ़ाइ सिझुन्द कपि कूदत डारहे डार। 

जनु सुँह छाइ गेर-मलि भए खरनि असवार ॥ १५ ॥ 

गी० १५-- ढ 


गीतावली शरद . 
लिये पराग खुमनरस डोछत मंलय-समीर।, उप | 
मनहु अरगजा छिरकत, भरत शुरलारू-अबौर॥ १६॥ . ' . 
काम कौतुकी यहि विधि प्रभुद्दित कौतुक कीन्ह। - हल , 
री्षि राम रतिनाथहि जग-विजयी वर दीन्ह॥ १७+ .: ; 
डुखबहु मोरे दास जनि, भानेहु मोरि रजाइ॥। 
भछेद्ि नाथ) माथे घरि आयखसु चलेड वजाइ ॥ १८ ॥ 
मुदित किरात-किरातिनि रघुवर-रूप . निहारि। | 
प्रभुगुन गावत नाचत चले जोहारि जोहारि ॥ १९ ॥॥, 
देहि असीस, प्रसंसहि मुनि, खुर वरबषहि फूल। 
गबने भवन राखि उर मूरति मंगरूमूछ ॥ २० ॥... 
चित्रकूट-कानन-छवि, को कवि वरने पार। 
जहँ सिय-लघनसहित नित रघुवर करहि विहार ॥ २१॥ | | 
तुलसिदास चाँचरि मिख कहे राम-्शुनप्राम।  : 
गावहि, खुनहिं नारि-नर, पाव६हि सब अभिराम ॥ २५॥ 


जो सीता, राम और व्क्ष्मणको अत्यन्त प्रिय तथा तपश्चियोंका 
निवासस्थान है उस चित्रकूठ-अनकों देखकर मनमें बड़ा ही आनन्द , . 
होता है ॥ १ ॥ वहाँ बड़ी दी छुद्दावनी, पवित्रकारिणी एवं पाप- 
नाशिनी “पयखिनी? नामकी नदी है, जो सिद्ध, साधु और देवताभंसे' '' 
सेवित है और सम्पूर्ण मनोकामनाओंको पूर्ण कर देती है ॥ २॥ 
सघन और सुन्दर जातिके वृक्ष तथा छताएँ नवीन पछव और . 
पुष्पोंसे आच्छादित हैं. तथा अगणित और अनेक प्रकारके कुरू-मूल, ... 
एवं जलू-पलके पौधे लगे हुए हैं || ३ ॥ मनोहर बेत, वकुल्समुदाय ५ * 
( मौछसिरी ), कल्पवक्ष, ताछ, तमाल, कदली, कदम्ब, चम्पक,' , 
पाव्छ, कटहलछ ओर आम्रके इक्ष मानो छबि, अनुराग और सौभाग्य- . 
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से अत्यन्त भरे हुए हैं | उस वनकों देखकर देवताओंके बहुत-से वन 
और वगीचे भी तुच्छ जान पइते हैं || 9-५ ।| भगवान्‌ रामके वनका 
वर्णन नहीं हो सकता, वह देखते ही चित्तको चुरा लेता है [ और 
ऐसा जान पड़ता है ] मानो मनोहर छता और दृक्षेसि पूर्ण कामदेव- 
का निवासस्थान ही हो॥ ६ | वहाँके नदी और ताहलाबोंमें रंग- 
बिरंगे कमल बिले हुए हैं, जिनपर मनोहर श्रमरगण गुंजार कर रहे 
हैँ तथा तरह-तरहके पक्षी कूज रहे हैं | ७ ॥ ल्क््मणजी कहते हैं-- 
“हे रधुनाथजी ! इस वनका ठाट-बाट तो देखिये” ऐसा जान पड़ता 
हैं मानो कामदेवके नगरमें उसका प्रिय सुहृदू ऋतुराज ( वसनन्‍्त ) 
आनन्द मनाने आया हो ॥ ८ ॥ अथवा चित्रकूटपर आपका अधिक 
प्रेम देखकर मानो अपने सखाके सहित कामदेव फाग खेलने आया 
हो ॥ ९ ॥ वहाँ जो श्ींगुरका शब्द होता है वही झाँझ है, झरना 
डफ, नवीन मृदड़ और निशानके समान है, भौरोंका शब्द भेरी 
और उपज ( नसतरज्ज ) है तथा तोतोंका कलर ताल है || १० ॥ 
इस वनमें जो हंस, कपोत, कबूतर, चकवा और चकोर आदि पक्षी 
बोलते हैं वे ही इस कामनगरमें मानो चारों ओर नर-नारिडिन्द प्रसन्न होकर 
गा रहे हैं [| ११ ॥ सघन वनखण्डकी ऊँची भूमिमें जो चित्र-विचित्र- 
अनेकों मृग डोल रहे हैं, वह ऐसा जान पड़ता है मानो उस नगरकी 
गलियोंमें अनेकों छेछ ही सख्ाँग बनाकर विचर रहे दो ॥ १२ ॥ 
मयूर नृत्य करते हैं तथा कोकिछ पक्षी सुन्दर खरमें राग बाँवकर 
गान कर रहे हैं, वह ऐसा जान पड़ता है मानो निर्ज युवक और 
युवतियाँ समयानुसार खेल रहे हों ॥ १३ ॥ हाथी और दृयिनियाँ 
सूँडोंमं जल भरकर जहाँ-तहाँ उडेल देती हैं, मानो त्ली और पुरुष 
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प्रसन्न होकर आपसमें पिचकारियाँ भर रहे हों || १४ ॥ [ काले 
और छाल मुखके ] बंदर अपने बच्चोंको पीठपर चढ़ाकर एक डाल्से 
दूसरी डाल्पर  कूदते हैं, वह ऐसा जान पड़ता है मानो [ खाँग 
रचनेवाले लोग ] मुखोंपर गेरू या स्याह्दी छगाकर गवोपर सवार 
हो गये हों ॥| १७५ || मल्यवायु पराग तथा पुष्पोंके रससे भरकर 
विंचर रहा है, मानो वह जहाँ-तहाँ अरगजा छिड़कता हो अथवा 
मुखोंपर गरुलाढ या अबीर मल रहा हो ॥ १६ ॥ इस प्रकार ग्रभुके 
लिये कौतुकी कामदेव मानो खेल कर रहा है और इसीलिये रघुनाथ- 
जीने प्रसन्न होकर उसे विश्वविजयी होनेका वर दिया है || १७ ॥ 
[ और उसे चिता दिया है कि ] “देखो, मेरे दासको दुःख न देना, 
सबंदा मेरी इस आज्ञाका पालन करना (? तब कामदेव भी पग्रभो ! 
बहुत अच्छा? ऐसा कह भगवान्‌की आज्ञा सिरपर धारणकर वहाँसे 
चढा गया है || १८ || रघुनाथजीका रूप देखकर किराती और 
किरात भी खूब प्रसन्न हैं और प्रभुका गुण गाते-नाचते जुह्दार कर- 
करके चले जाते हैं ॥ १९ ॥ सुनिछोग भगवान्‌को आशीर्वाद देते 
और उनकी प्रशंसा करते हैं तथा देवताछोग फ़ू्लोकी वर्षा करते हैं, 
ओर फिर हृदयमे भगवानकी मड्लमयी मूर्ति धारणकर अपने घरोको 
चले जाते हैं | २० ॥ जहाँ सीता और छक्ष्मणजीके सहित भगवान्‌ 
राम सदा ही विहार करते है उस चित्रकूटपर्वतके वनकी शोमाका 
वर्णन कर कौन कवि पार पा सकता है ॥ २१ ॥ तुलसीदास कहते हैं, 
हमने तो चाँचर ( होलीके गान ) के मिससे ही कुछ रामके गुण गाये 
हैं। जो ख्री-पुरुष इनका गान या श्रवण करेंगे वे सब प्रकार शुभ 
फल ग्राप्त करंगे॥| २२॥ 
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राग बसनन्‍्त 


[ ४८ | 


आजु वन्यो है विपिन देखो,राम घीर।मानो खेलत फामु सुद मद्न वीर 
वट,बकुछ,कदंव, पनस,रखाला।कुछुमित तरु-निकर कुरव-तमाल॥ 
मानो विविध वेब घरे छेछ-यूय। विच वीच छूता छलना-वरूथ।२। 
पनवानक निरझर, अलि उपंग | बोलत पावत मानो डफ-सदंग॥ 
गायक खुक-फोकिल,शिल्ठि ताछ । नाचत वहु भाँति वरहि-मराल।३। 
मलयानिल सीतल,सुरभि, मंद । वह सहित खुमन-रस रेजुबूंद ॥ 
मनु छिरकत फिरत सवनि छुरंग। भ्राजत उदार छीछा अनंग॥ ४॥ 
क्रीडत जीते सुर-अखुर-नाग | हठि सिद्ध-घुनिनके पंथ छाग ॥ 
कह तुरूखिदास, तेद्ि छाड़ मैन। जेहि राख राम राजीवनेन ॥५॥ 


॥ ०० 


“हे वैयवान्‌ भगवान्‌ राम ! देखिये, आज यह वन ऐसा बना 
हुआ है मानो वीरवर कामदेव आनन्दित होकर फाग खेलता हो॥१॥ 
बट, बकुछ ( मौलसिरी ), कदम्ब, कटहल, आम, कुरव और तमाल 
आदि वृक्ष फूले हुए हैं, मानो तरह-तरहके वेष घारण किये अनेकों 
छैछ हों और उनके वीच-बीचमें छतारूप ल्लीसमुदाय शोमायमान 
हो ॥ २॥ झरने ऐसे जान पड़ते है मानो नगाड़े और ढोल हों, 
अमर उपड्ड ( मुरचज्ञ ) के समान प्रतीत होते है तथा कबूतर जो 
बोलते है वह मानो डफ और मृदड़ हैं। शुक और कोकिल गान 
करनेवाले हैं, झिछ्ठीकी झनकार मानो उनकी ताल है तथा मयूर 
और हंस अनेकों प्रकारसे नृत्य कर रहे है ॥ ३ ॥ शीतरू-मन्द- 
छुगनध मत्यमारुत फूछोका रस और पराग लेकर वह रहा है, सो 
ऐसा जान पड़ता है मानो उदार छीलाविहारी कामदेव सबपर सुन्दर 
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रंग छिड़कता हुआ विराजमान हो ॥ ४ ॥ इसने खेढमें ही देवता, 
असुर और नाग आदिको जीत लिया है तथा यह हृठपूर्वक सिद्ध 
मुनीशरोंके मार्गमें रोड़े अठकाये हुए है | तुलसीदास कहते हैं--. 
यह कामदेव तो उसीको छोड़ता है जिसकी कमलनयन भगवान्‌ 
राम रक्षा करते हैं ॥ ५॥ 


[9९ ] 


अऋतु-पति आए भलों वन्‍्यो वनसमाज। मानो भण हैं मदन 
महाराज आज ॥१॥ 

मनो प्रथम फामु मिस करि अनीति। होरी मिस अरिपुर जारि जीति 
मारुत मिस पत्र-प्रजा उजारि । नयनगर वसाए बिपिन झारि ॥२॥ 
लिंहासन सेल-सिला सुरंग | कानन-छवि रति, परिजन कुरंग ॥ 
सित छत्न सुमन, वल्छी वितान। चामर समीर, निरझर निसान ॥३॥ 
भनो मधु-माचव दोउ अनिप घीर | वर विपुलू विटप वानेत वीर ॥ 
मधुकर-सुक-कोकिल वंदि-बंंद । वरनदि विखुद्ध जस विविध छंद।४। 
महि परत खुमन-रस फल पराग। जज देत इतर नच्प कर-विसाग॥ 
कलि सचिव सहित नय-निपुन सार । कियो विख विवस चारिहु 
प्रकार ॥ ५॥ 

विरहिनपर नित नइ परे मारि | डॉड़ियत सिद्ध-साधक प्रचारि ॥ 
तिनकी न काम सके चापि छाँह। तुछूली जे वसहि रघुवीर-चॉह।६। 


ऋतुराजके आनेपर वनकी शोभा बड़ी भरी बन गयी 
है, मानो आज कामदेवकोी महाराज-पद प्राप्त हुआ हो ॥ १ ॥ 
अतः उन्होंने फागके मिससे मर्यादा छोड़कर [ वनरूप ] शब्रुके 
नगरपर विजय प्रापक्ततर उसे होडछीके बहाने जला ( छुखा ) 
डाछा हो और फिर वायुरूपसे पत्नरूप प्रजाको छटकर समग्र 
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बनमें [ नवीन कॉंपढें उत्पन्न कर ] कोई नया नगर बसाया 
हो ॥ २ || उन मदन महाराजका राजसिंहासन पर्वतकी सुन्दर 
शिला है, वनकी शोभा रति है, मृगगण कुटुम्बी हैं, पुष्प ख्ेतच्छत्र 
हैं, लताएँ वितान हैं, वायु चमर है और झरने नौबत हैं ॥ ३ ॥ 
ऐसा जान पड़ता है मानो चैत्र और वेशाख---ये दोनों धीर-वीर 
सेनापति हैं, अनेकों सुन्दर दक्ष उनके दृढ़ग्रतिज्ञ वीर हैं तथा मरे, 
झुक और कोकिल पक्षी वन्दीजन हैं जो अनेकों उन्दोंमें उनका 
विशुद्ध यश् बखान करते हैं ॥ 9॥ प्रथ्वीपर जो फ्ूछोंके 
रस, पराग अथवा फल गिरते हैं, वे मानो अन्य सामन्तगण उन्हें 
कर देते हैं | इस ग्रकार नीतिनिपुण कामदेवने अपने मन्त्री कलियुग- 
के सहित मानो साम, दान, दण्ड, भेद चारो ग्रकारसे सारे विश्वकों 
अपने अधीन कर लिया है || ५ | इसके राज्यमे विरही पुरुषोंपर 
नित्य नयी मार पड़ती है तथा सिद्ध और साधकोंको छकारकर दण्ड 
दिया जाता है | तुलसीदास कहते हैं, किन्तु जो श्रीरघुनाथजीकी 
बाँहके नीचे वसे हुए ( शरणागत ) हैं, उनकी तो छायाको भी यह 
ऋामदिव नहीं छू सकता ॥ ६ ॥ 
राग सलछार 
६ 0७ .] 
खब दिन चित्रकूट नीको छागत | 

वरषाऋतु प्रवेल विसेष गिरि देखन मन अनुरागत ॥१॥ 
हुँद्सि वन संपन्न, विहँग-म्रग वोलत सोभा पावत। 
जनु खुनरेस देस-पुर प्रमुदृति पा सकरू खुख छावत ॥श॥ 
सखोहदत स्थाम जलूद खुद घोरत धातु रेंगमगे खूुगनि। 
मनहु आदि अंभोज विराजत सेवित छुर-मुनि-स्ृंगनि ॥३॥ 
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खिखर परस घन-घटहि,मिरति वग-पॉति सो छवि कवि वरनी। 
आदि वराह विहरि वारिघि मनो उठ्यो है दूसन घरि घरनी ॥४॥ 
जलू-जुत विमल खिलनि झलकत नभ-वन-प्रतिबित्र तरंग। 
मानहु जग-रचना विचित्र विछर्सात विराट ऑँग अंग ॥५॥ 
मंदाकिनिहि मिलत झरना झरि झरि भरि भरि जल आछे। 
तुझसी सकल खुकत-खुख छागे मावों राम-भगतिके पाछे ॥क्षा। 

चित्रकूट पवत सभी' दिन बड़ा सुहावना लगता हैं | वर्षाऋतु- 
का प्रवेश होनेपर तो इसे देखनेके लिये मन बहुत ही छटपटाता' 
है ॥| १ ॥ इसके चारों ओर फल-क्छ आदिसे सम्पन्न वन है; वहाँ 
बोलते हुए पक्षी और मृगगण ऐसी शोभा पाते हैं मानो किसी अच्छे 
राजाके देश और नगरमें प्रजा आनन्दपूर्वक सब प्रकारके सुख भोग 
रही हो॥ २॥ [ गेरू आदि ] धातुर्भोसे रँगे हुए गिरिशिखरोंपर 
मधुर-मघुर घोर करते हुए मेघ ऐसे शोभायमान होते हैं मानो देवता' 
और मुनिजनरूप श्रमरोंसे सेवित आदिकमलछ [ जिससे त्रह्माजी प्रकट 
हुए थे | विराजमान हो ॥ ३ ॥ जब बगशुलोकी पंक्ति शिखरको 
स्पर्श करके श्याम घटाओसे मिलती है. तो उसकी छब्रि कवि इस प्रकार 
बर्णन करता है. मानो आदिवराह समुद्रमें क्रीडा कर, दाँतोंपर प्रथ्वी 
धारण कर उससे बाहर निकले हैं | [ यहाँ पर्वत आदिवराह है, 
बगुलेंकी पंक्ति दाँत हैं. और घटाएँ प्रृथ्वी है ] || 9 || जछसे भरी 
हुई निर्मल शिकाओमे आकाश और वनका ग्रतिबिम्ब ऐसा झल्कता: 
है जैसे विराट्‌ भगवानके अड्डत्यज्धमे संसारकी विचित्र रचना 
प्रतिफलित हो रही हो ॥ ५ ॥ तुलसीदास कहते हैं, खच्छ जलसे भरे 
हुए झरने झर-शरकर मन्दाकिनी नदीमें मिल जाते हैं, जेसे सारे सुकृत 
' 'और छुखे एकमात्र रामभक्तिके ही पीछे लगे हुए हैं .॥| 


श्३े३ * अयोध्याकाण्ड 


कौसल्याकी विरह-वेदना 
राग सोरठ 
(5९ | 
आजुको भोर, और खो, माई | 


खुनों न द्वार वेद्-बंदी-घुनि, मुनिगन-गिरा सखोहाई ॥१॥ 
निज निज खुंदर पति-खद्ननितें रूुप-सील-छवि-छाई। 
लेन असील सीय आगे करि मोपै खुतवधू न आईं॥श॥। 
, चुझी हों न विहँसि मेरे रघुवर “कहाँ री ! सुमित्रा माता ?? । 
ठछुल्सी मनहु महारुख मेरो देखि न सकेउ विधाता ॥शा 
[ रामविरहसे व्याकुछ होकर माता कौसल्या कह रही हैं---.] 
धअरी माई ) आजका भोर तो मुझे और ही तरहका जान पड़ता 
है | आज द्वारपर न तो वेद और वन्दीजनकी ही ध्वनि सुनायी 
देती है और न गुड़ियोकी मनोहर वाणीका ही शब्द है ॥ १ ॥ 
अपने-अपने पतियोके सुन्दर महरोंसे रूप, शीरू और छब्िसे सम्पन्न 
मेरी पुत्रवधुएँ भी सीताको आगेकर आज मेरे पास भाशीर्वाद लेनेके 
लिये नहीं आयीं || २ ॥ आज मुझसे रघुवीरने हँसकर यह नहीं 
पूछा कि “अरी माँ ! छुमित्रा माता कहाँ है ? अहो ! मेरे महासुख- 
को मानो विधाता ही नहीं देख सका? | ३ | 


जे 


[ ५२ | 
जननी विरखति वान-घनुहियाँ। हे 
वार वार उर-नेननि छावति प्रश्ुजुकी ललित पनहियाँ ॥१॥ 
कवहुँ प्रथम ज्यों जाइ जर्गांवति कहि प्रिय वचचन खबारे | 
उठहु तात | वलि मातु बदनपर, अनुज-खखा खब द्वारे ॥२॥ 


गीतावली २३४ 
कबहुँ कहति यों, वड़ी वार भइ; जाह भूप पहेँ, भेया । 
चंघु वोलि जेंइय जो भावै, गई निछावरि मैया ॥ ३॥ 
कवहूँ समुझि वनगवन रामको रदि चकि चित्र छिखी-सी । 
तुलखिदास वह समय कहेतें छागति प्रीति सिली-सी ॥ ४॥ 
माता रघुनाथजीके खेल-कूदके धनुषको देखती हैं और प्रमुजी- 
की जो नन्‍हीं-ननन्‍हीं सुन्दर जूतियोँ हैं उन्हें वारंवार हृदय और नेत्रोसे 
डगाती हैं ॥ १॥ कभी पद्लेकी भाँति सबेरे ही मन्दिरमें जाकर इस 
प्रकारके प्रिय वचन कहकर जगाने छगती हैं कि, “हे तात | उठो, 
मुखचन्द्रपर माता बल्हारी जाती है, देखो, सारे अनुज और सखा- 
गण द्वारपर खड़े हैं? || २ ॥ और कमी कहती हैं---भेया | बहुत 
विलम्ब हो गया है, महाराजके पास जाओ और अपने साथियोंको चुछा- 
कर जो रुचे सो भोजन करो, माता निछावर होती है? ॥ ३॥ तथा 
कभी रामका वनगमन स्मरण कर चकित होकर चित्रलिखित-सी रह 
जाती है | तुलसीदास कहते हैं, उस समयका वर्णन करनेसे तो 
प्रीति सीखी हुईं-सी जान पड़ती है [ क्योंकि सत्य प्रेम होनेपर तो 
उसका वर्णन ही नहीं हो सकेगा, चित्त विवश होकर विरहयाग्निमे 
दग्घ हो जायगा ] ॥ 9 ॥ 





[ णरे ] 


माई री | मोहि कोड न समुझाे । 
राम-गवन साँचो कियों सपनो, मन परताति न आये ॥ १॥ 
छूगेइ रहत मेरे नेननि आगे राम-लपन अरू सीता। 
सदपि न मिट्त दाह या उरको, विधि जो भयो विपरीता ॥ २॥ 
डुख न रहे रघुपतिध्दि विकोकत, तल्ठु नरहे विज्ञ देखे। 
करत न प्रान पयान, खुनहु, सखि ! अरुझि परी यदि छेखे॥ ३॥ 


ऋ्३५ अयोध्याकाण्ड 
कौसल्याके विरह-वचन खुनि रोइ उठी सव रानी । 
उुरूलिदास रघुवीर-विरदकी पीर न जाति बखानी॥ ४ ॥ 
[ माता कौसल्या कहती हैं----] “अरी मैया ! मुझे कोई नही 
समझातां । सुझे अभीतक विश्वास नहीं होता कि रामका वनगमन सत्य 
है या कोई खप्न हुआ है ॥ १ ॥ राम; छक्ष्मण और सीता मेरे नेत्रोंके 
सामने सदा लगे ही रहते है, तो भी विधाता ऐसा विपरीत हो गया है 
कि इस हृदयका दाह दूर ही नहीं होता॥३॥ रघुनायजीके देखनेपर तो 
दुःख नहीं रह सकता और बिना देखे शरीरका रहना असम्भव है। किन्तु 
मेरे ग्राणोने अभीतक कूच नहीं किया; अतः सखि ! सुनो, इस 
नियममें अवश्य कोई गड़बड़ हुई है? ॥ ३ ॥ कौसल्याजीके ये विरह- 
वाक्य सुनकर सब रानियाँ रो पड़ी | तुल्सीदास कहते हैं, 
रघुनायजीके विरहकी व्यथाका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 


[५9 | 


जब जब भवन विलोकति खूनो | 
तव तब विकलरू होति कौसलया, दिन दिन प्रति दुख दूनो ॥ १॥ 
खुमिरत वाल-विनोद्‌ रामके खझुंदर सुनि-मन-हारी । 
होत हृदय अति खूल समुझि पद्पंकज अजिर-विहारी ॥ २॥ 
को अब प्रात करेऊ माँगत रूठि चलेगो, माई! 
स्थाम-तामरस-नेन स्वत जल काहि लछेडझें उर छाई ॥ ३॥ 
जीवों तो विपति सहों निश्लिवासर, मर्रों तो मन पछितायो | 
चलत विपिन भरि नयन रामको वदन न देखन पायो॥ ४ ॥ 
सुलखिदास यद्द दुसद् दखा अति, दारुन बिरह घनेरो । 
दूरि करे को भूरि कृपा विदु सोकजनित रुज़ मेरो ?॥ ५॥ 
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माता कौसल्या जब-जब घरकों सूना देखती हैं तब-तब 
व्याकुल द्वो जाती हैं । उन्हें दिन-दिन दूना दुःख हो रहा हैं॥ १ ॥ 
बह भगवान्‌ रामके मुनिमनहारी बालविनोदोंकों याद करती है 
और ( उनके ) खुकुमार चरणकमलोको राजमन्दिरके आँगनमें ही 
विचरनेवाले समझकर उनके हृदयमें बड़ी पीड़ा होती है ॥ २ ॥ 
[ वे कहने छगती है--- ] अरी मैया | अब प्रातःकाछ होते ही 
कलेवा माँगकर [ उसमें देरी होनेपर ] कीन रूठकर भागेगा और 
इ्यामकमछ्सब्श नेत्रोसे जल बहते देखकर मैं किसे हृदयसे 
लगाऊँगी ? | ३ ॥ अब में जीउेंगी तो रात-दिन दुःख सहना 
पडेगा और यदि मर गयी तो हृदयम यह पश्चात्ताप रह जायगा 
कि 'वनको जाते समय मै नेत्र भरकर रामका मुख भी न देख 
सकी? ॥ ४ ॥ यह दशा बड़ी ही दुःसह है, बड़ा ही कठोर विरह है, 
ऐसा कौन है जो अत्यन्त कृपाके बिना मेरी इस शोकजनित पीड़ा- 
को दूर कर सके ॥ ५॥ 

लक | 
मेरो यह अभिलापु विचाता । 
रस ज््‌ 

कव पुरे सखि सानुकूछ दे द॒रि सेवक-छुखदाता ॥ १॥ 
सीता-सहित कुसछ कोसलूपुर आबत हैं खुत दोऊ। 
अ्रवन-सुधा-सम वचन सखी कव आइ कहैगो कोऊ १॥ २॥ 
खुनि सदेस शथ्रेम-परिपूरन संमभ्रम उठि घावोंगी | 
वद्न विछोकक रोकि छोचन-जल हरपि हिये छावोंगी ॥ ३॥ 
जनकखुता कब साखु कहँ मोहि, राम छूपन कह मेया। 
बाहु जोरि कब अजिर चलहिंगे स्याम-गौर दोड भैया ॥ ४ ॥ 


तुलेखिदास यद्धि भाँति मनोरथ करत प्रीति अति' वाढ़ी । 
' चकित भेई उर आनि राम-छेवि मनहु चित्र लिखि काढ़ी ॥ ५॥ 


हज अयोध्याकाण्ड 


'अरी सखि ! मेरी इस अमिलछाषाकों भक्तुखदायक विधाता 
श्रीहरि अनुकूछ हीकर कब पूर्ण करेंगे ? ॥ १ ॥ हे सखि ! मेरे पास 
आकर कोई पुरुष कानोंको अमृतके समान प्रिय छगनेवाले ये वचन 
कब कहेगा कि “सीता के सहित तुम्हारे दोनों पुत्र कुशछपू्वक 
अयोध्यापुरीको आ रहे है? | २॥ इस सन्देशको सुनकर मैं 
प्रेममे भरकर एक साथ उठकर दोडूँगी और उनके मुख देंखकर 
नेत्रोंके प्रमाश्रुओंको रोककर उन्हें हर्षपृर्वक हृदयसे लगा दँगी || ३॥ 
जनकनन्दिनी सीता मुझसे कत्र 'साछुजीः कहकर बोलेंगी और कब 
राम-लक्ष्मण मुझे “मैयाः कहकर पुकारेंगे ? और कब वे श्याम-गैर- 
वर्ण दोनो भाई वाँह-से-बाँह मिलाकर मेरे आँगनमें डोलेगे ? ॥ 9 ॥ 
तुल्सीदासजी कहते हैं, ऐसे मनोरथ करते-करते कौसल्याजीका 
स्नेह अत्यन्त वढ़ गया और वे हृदयमें रामच-द्रजीकी छबि 
वारण कर थकित-सी रह गयीं, मानो चित्रमें लिखी हुई हों ॥ ५७ ॥ 


महाराज दशरथका देहत्याग 
[ ५६ | 


झुन्यों जब फिरि खुमंत पुर आयो । 

कहिद्दे कह प्रानपतिकी गति, च्पति विकलछ डठि धायो ॥ १॥ 
पॉँय परत मंत्री अति व्याकुछ, ऋहूप उठाय डर छायो। 
दूसरथ-द्खा देलि न कह्यो कछु; दरि जो संदेख पठायो ॥ २॥ 
चूझि न खकत कुखल प्रीवमकी, हृदय यहे पछितायो। 
खॉचेहु खुत-वियोग खुनिवे कहें घिग विधि मोहि ज्िआयों ॥ ३॥ 
तुझ्सिदास प्रश्ु जानि निद्धर हों न्‍्याय नाथ विछरायों । 

हा रघुपति कहि परयो अवनि, जनु जलतें मीच विगायो ॥ ४ ॥ - 
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भहाराज दशरथने जब छुना कि सुमन्‍्त अयोध्यार्में छोट आया 
है तो इस उत्कण्ठासे कि “देखे प्राणनाथ रामकी क्या दशा छुनाता 
है? वे व्याकुछ होकर उठ दौड़े ॥ १ ॥ फिर मन्त्रीको अत्यन्तब्याकुछ- 
होकर अपने चरणोंमें गिरते ठेख राजाने उसे उठाकर हृदयसे लगा 
लिया और मन्त्रीने भी महाराज दशर॒थकी वह दीन दशा देखकर, 
भगवानने जो सन्देश भेजा था उसके विपयमें कुछ भी न कहा ॥२॥ 
महाराज भी अपने प्रियतम पुत्रकी कुशछ नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि 
उनके हृदयमें तो यही पछताबा था कि मुझे पघिकार है जो 
विधाताने सचमुच ही पुत्रका वियोग सुननेके लिये मुझे जीवित रक्खा- 
है ॥ ३ ॥ त॒लसीदासजी कट्ठ ते हैं, [ मद्ाराज दशरथ कहने छगे-] 
अभुने मुझे निष्ठुर जानकर मेरा जो पर्यिग किया वह उचित ही 
हैं? और फिर “हा रघुनाथ !” ऐसा कहकर वे प्रथ्वीपर गिर पड़े, 
मानो कोई मछली जठसे प्रथक्‌ कर दी गयी हो ॥ ४ ॥ 

| ०७ | 

मुणह न मिटेगो मेरो मानसिक पछिताड । 
नारियस न विचारि कीनन्‍्हों काज, सोचत राउ॥ १॥ 
तिलकको वोल्यो, दिये बन, चोंगुनो चित चाउ। 
हृदय दाड़िम ज्यों न विदर्यो समुझ्षचि सील-खुभाउ ॥ २॥ 
सीय-रघुवर-लपन  विज्च भय भभरि भगी न आड़ | 
मोहि वृक्षि न परत, यातें कौन कठिन कुघाड ॥ ३॥ 
सु॒नि छुमंत ! कि आनि खुदर खुबन सहित जिआड । 
दास तुलली नतरु मोको मरन-अमिय पिआउ ॥ ४ ॥ 


महाराज दशरथ सोचते हैं----'मैने ख्रीके वशीभूत होकर सोच- 
समझकर काम नहीं किया; इससे ग्राप्त हुआ मेरा मानसिक पश्चात्ताप 


श्र, अयोध्याकाण्ड 


मरनेपर भी दूर नहीं होगा ॥ १ ॥ देखो, मैने रामको राजतिढुक- ' 
के लिये बुलाकर वनवास दे दिया, फिर भी उनके चित्तमें चौगुना 
उत्साह बना रहा | उनका ऐसा शीरू और खमाव जानकर भी 
मेरा हृदय दाड़िम ( अनार ) के समान फट नहीं गया ॥| २ ॥ यदि 
सीता; राम और छक्ष्मणके बिना भी मेरी आयु मयसे घबड़ाकर नहीं 
भगी तो मुझे यह नहीं जान पड़ता कि इससे बढ़कर और कौन- 
सा कठोर घाव होगा ? || ३॥ हे सुमन्‍्त | सुनो, या तो मेरे 
सुन्दर पुत्रोंकी छाकर मुझे उनके साथ जीवित रक्खो, नहीं तो अब 
मुझे मृत्युरूप अमृतका ही पान करा दो? | ४ ॥ 
; [ज८ | 
अवध विलोकि हो जीवत रामभद्ग-विहीन ! 

कहा करिहें आइ खसानुज् भरत धरमघछुरीन ॥ १॥ 

राम-सोक-सनेह-संकुछ, तनु विकछ, मनु छीच । 

ह॒टिं तारो गरगन-मग ज्यों होत छिन-छिन छीन ॥ २॥ 

हृदय समुझि खनेह सादर प्रेम पावन मीन। 


॥#8 0०. 


करी तुलसीदास दसरथ प्रीति-परमिति पीन ॥ ३ ॥ 
अब मैं जीवित रहकर अयोध्याको मंगलमूर्ति रामके बिना 
देखूँगा | धर्मघुरन्घर मरतजी मी माई शत्रुघ्रसह्िित आकर अब क्या 
करेंगे ” ॥ १ ॥ इस प्रकार रघुनाथजीके वियोगसे शोक और उनके 
स्‍्नेहसे सड्डूलित महाराज दरशरथका हरीर व्याकुक है और मन 
इर्वता जा रहा है, जैसे टूटा हुआ तारा आकाशमार्गमें क्षण-क्षणमें 
क्षीण होता जाता है ॥ २ || तुलसीदास कहते हैं, महाराज दशरथ- 
ने मछलीके पवित्र प्रेम और स्नेहको हृदयमें आदरपूर्वक समझकर 
प्रीतिकी मर्यादाको ही इढ़ किया || ३ ॥ 


गीतावली २8०५ 


राग गौरी 
|. जे ] 


करत राउड मनमों अनुमान । 
सोक-ग्रिकक, मुख वचन न आच, विछुरे कुपानिधान ॥ १ ॥ 
राज़ देन कहि वोलि नारिवस में जो कह्यो वन जान। 
आयसु सिर धरि चले हरषि हिय कानन भवन समान ॥ २॥ 
ऐसे खुतके विरह-अवधि कों जो राखों यह प्रान। 
तो मिटि जाइ प्रीतिक्री परमिति, अज्लस छुनों निज्ञ कान ॥ ३॥ 
राम गए अजहूँ हों जीवत, समुझत हिय अकुलान | 
तुलखिदास तज्छु तजि रघुपति हित कियो प्रेम परवान ॥ ४॥ , 





कृपानिधान भगवान्‌ राम बिछुड़ गये । इससे महाराज दशरथ 
अत्यन्त शोकातुर है और उनके मुखसे वचन भी नहीं निकलता 
और वे मनमें अनुमान करते हैं---]॥ १ ॥ “हो ! मैंने राज्य देना 
कहकर जिस समय खत्रीके वशीभूत हो बुलूवाकर वन जोनेके लिये 
कहा उस समय जो मेरी आज्ञाको सिरपर धारण कर हृदयमें हर्षित 
हो वनको घरके समान चले गये ॥ २ ॥ ऐसे पुत्रके वियोगकी 
अवधितक यदि मैंने अपने ग्राणोंको रक्खा तो प्रेमकी मर्यादा टूट 
जायगी और अपने ही कानेसि मुझे अपयश भी घुनना पडेगा ॥ श॥ 
हाय ! रामके चले जानेपर भी में आजतक जीवित हूँ?-ऐसा 
समझकर उनका हृदय व्याकुछ हो गया | तुल्सीदासजी कहते हैं, 
तब उन्होंने रघुनाथजीके ढिये अपना शरीर त्याग कर अपने  ग्रेमको 
प्रमाणित कर दिया ॥ ४ ॥ 


२७४१ अयोध्यांकाण्ड 
भरतजी अयोध्यामें 
[ ६० ] 
ऐसे ते क्यों कढु वचन कह्यो री ? 
“राम जाहु काननः, कठोर तेरो कैसे थों हृदय रह्यो, री ॥१॥ 
द्निकर-वंस, पिता दसरथ-से, राम-लषन-से भाई। 
जननी ! तू जननी ? तो कहा कहों, विधि केहि खोरि न छाई? ॥२॥ 
हों लद्दिहों सुख राजमातु हे, खुत खिर छत्न धरेगो। 
कुल-कलक' मल-सूल, मनोरथ तब विज्ञु कौन करेंगो ? ॥५॥ 


ऐहेँ राम, खुखी सव हेंहे, ईंस अजस मेरो हरिहें। 
तुरूलिदास मोको वड़ो सोच है, तू जनम कौनि विधि भरिषददे ॥४॥ 


[ महाराज दशरथके प्राण-त्यागके अनन्तर जब भरतर्जी 
अयोध्यामें आये तो उन्हें सारे समाचार विदित हुए | उस समय वे 
अपनी माता कैकेयीसे कहते हैं---] “अरी ! तूने 'राम ! तुम वन- 
को जाओ? ऐसे कओेर बचन केसे कहे ? उस समय तेरा हृदय ऐसा 
कठोर केसे हो गया ॥ १ ॥ हाय ! सूर्यकुछ-जेसा वंश, महाराज 
दशरथ-से पिता और राम-लक्ष्मण-जेसे भाई मिले ! और माता | तु 
माता हुई ? इसमें मैं क्‍या कहूँ ? विधाता किसको दोष नहीं 
लगाता ? | २॥ 'मै राजमाता होकर सुख भोगूँगी और पुत्र अपने 
सिरपर छत्र धारण करेगा? ऐसा कुछके लिये कलछझ्डरूप और पापमय 
ममोरय तेरे बिना और कौन कर सकता है ? || ३ ॥ भगवान्‌ राम 
तो फिर भी छोठ ही आवेंगे और सब छोग छुखी भी हो जायँगे तथा 
विधाता मेरे अपयशको भी दूर कर देंगे । परन्तु मुझे बड़ा भारी सोच 
तो०” . “” प्रकार अपना जीवन काढेगी / || ४॥ 


गीतावली २७२ 
[ ६१ ] 
ताते हों देत न दूपन तोह । 

रामविरोधी डर कठारतें प्रगट कियो है विधि मोह ॥ १॥ 
झुंदर सुखद सुसील सुधानिधि, जरनि जाइ जिहि जोप । 
विष-वारुनी-वंधु कहियत विश्यु | नातो मिदत न घोए ॥ २ ॥ 
होते जो न सुज्ञान-सिरोमनि राम सवके मन माहीं। 
तो तोरी करतूति, मातु ! खुनि प्रीति-प्रतीति कहा हीं ? ॥ ३॥ 
सूद मंजुल सींची-सनेह खुचि खुनत भरत-वर-वानी ! 
तुलसी 'साथु साधु' खुर-नर-मुनि कहत प्रेम पहिचानी ॥ ४ ॥ 

विधाताने मुझे भी तेरे रामविरोधी कठोर हृदयसे उत्पन्न किया 
है, इसलिये [ तेरा ही होनेके कारण ] मै तो तुझे मी दोष नहीं दे 
सकता ॥ १ ॥ देखो, जिसे देखनेसे ही सब प्रकारका ताप शान्त 
हो जाता है वह चन्द्रमा सुन्दर, सुखदायक, शीतछू और अमृतका 
भण्डार है तो भी उसे विप और वारुणीका बन्धु कहा जाता है। 
सच है, नाता धोनेसे नहीं मिठता || २ ॥ यदि छुजानशिरोमणि 
भगवान्‌ राम सबके मनमें न बसे हुए होते तो हे माता ! तेरी करतूतको 
सुनकर ही ग्रभुको मेरी प्रीति और ग्रतीति केसे हो सकती थी 
[ अर्थात्‌ राम सर्वान्तर्यामी हैं, इसलिये तेरी ऐसी कुचाल होनेपर मी 
वे अपने प्रति मेरे स्नेह और विश्वासको जानते हैं ] ॥३॥ वृल्सीदास 
कहते हैं, भरतजीकी यह अत्यन्त मधुर, मनोहर, स्नेहसनी पवित्र 
वाणी सुनकर उनके ग्रेमको पहचानकर देवता; मनुष्य और मुनिजन 
साधु-साधु? कहने छगे ॥ 9 ॥ ह 


२४३ अयोध्याकाण्ड 
[ छर ] 
जो पै हों मातु मते महँ हेहों । 
तो जननी ! जगमें या मुखकी कहाँ कालिमा ध्वेहों ? ॥ १॥ 
क्यों हो आजु होत खुचि सपथनि ? कौन मानिद्दे साँची ?। 
महिमा-सगी कोन खुकतीकी खरू-वच-विसिषन बाँचछ्ी १ ॥ २॥ 
गहि न जाति रखना काहकी, कहो जाहि जोइ से | 
दीनवंधु कारुण्य-सिंघु विज्ञु कौन हियेकी वृझे ?॥ ३॥ 
तुलसी रामवियोग विषम-विप-विकल नारि-नर भारी। 
भरत-सनेह-खुधा सींचे सब भण तेहि समय खुखारी ॥ ७ ॥ 


[ भरतजी माता कौसल्यासे कहते हैं---] “मातः ! यदि मै 
अपनी माताके मतमें सहमत होऊँ तो अब संसारमें इस मुखकी 
कालिमाको कहाँ धो सकूँगा ? ॥ १॥ आज सौगन्ध खानेसे में 
कैसे निर्दोष हो सकता हूँ : मेरी बातकों सच भी कौन मानेगा ? 
भ्ता किस पुण्यवानूकी महिमारूप मगी दुशेके वाग्वाणोंसे विद्ध हुए 
बिना बची है ? | २ ॥ किसीकी जीम नहीं पकड़ी जा सकती, 
इसलिये जिसको जैसा सूझता हो वह वैसा ही कहे । भेरे हृदयकी 
बात तो करुणासागर दीनवबन्धु भगवान्‌ रामके बिना और कौन 
जानेगा ? ॥ ३ ॥ तुल्सीदासजी कहते हैं, श्रीरामके वियोगरूप 
विषम विषसे सत्र नर-नारी बहुत व्याकुल हो रहे थे | उस समय 
भरतजीके स्नेहरूप अमृतसे सीचे जाकर वे सब खुखी हो गये ॥४॥ 

[ ६३ ] 


काहेको खोरि कैकयिहि छावों ? 
धरहु धीर, बलि जाडें तात ! मोको आज विघाता बाबों ॥ १॥ 


$ 


भीतावली श्च्च्छ 


छुनिवे जोग वियोग रामको हों न होड़ मेरे प्यारे। 
सो मेरे नयननि आगेते रघुपति वनहि खिधारे॥२॥ 
तुलूसिदास समुझाद भरत कहेँ, आँखु पोंछि उर छाए । 
डपजी प्रीति जानि प्रभुके दित, मनहु राम फिरि आए ॥ ३ ॥ 
[ माता कौसल्या कहती हैं---] “बेटा ! मैं कंकेयीको क्‍यों 
दोष ठगाऊँ ? मैं बलिद्वारी जाती हूँ, तुम बैय घारण करो | आज 
विधाता ही मुझपर ठेढ़ा है ॥१॥ हे मेरे प्रियपुत्र ! में रघुनाथजीका 
बियोगतक भी छुननेके योग्य नहीं थी, पर इस समय मेरे नेत्रोंके 
सामने ही वे वनको चछे गये? || २ ॥ त॒ुब्सीदासजी कहते हैं, 
इस प्रकार भरतजीको समझाकर माताने उनके आँसू पोंछकर उन्हें 
हृदयसे छगा लिया | उन्हें रामका सुहृदू समझकर माताकों ऐसी 
प्रीति उत्पन्न हुई मानो रघुनाथजी ही छौट आये हों ॥ ३ ॥ 


भरतजीका चित्रकूटको प्रथान 


[ ६७ ] 
मेरो अवध थो कहहु, कट्दा है। 
करहु राज रघुराज-चरन तजि, ले लटि लछोगु रहा है ॥ १॥ 
घन्य मातु, हों 'चन्‍्य, छागि जेहि राज-समाज ढहा है। 
तापर मोको प्रभ्चु करि चाहत खब विज्ठु दहन दहा है ॥ २ ॥ 
राम-सपथ, कोउ कछू कहे जनि, में दुख डुसद सहा है । 
चित्रकूट चलिए खव मिलि, बलि, छमिणए मोहि हा है ॥ ३ ॥ 
यों कद्दि भोर भरत गिरिचरको मारग वह गद्दा है। 
सकल सराहत, एक भरत जग जनमि खुलाहु लह्दा है ॥ ४ ॥ 
जानहि. सखिय-रघुनाथ भरतको सील सनेह' मद्दा हे। 
के तुलसी जाको राम-नामसों प्रेम-नेम निवहा हैं ॥५॥ 


| 


शड५ अयोध्याकाण्ड 

[ भरतजी कहते हैं--..] “बताओ तो, अयोध्यामें मेरा क्‍या 
है ? लोग कहते है कि रघुनाथजीके चरणोंको त्यागकर राज्य करो; 
ये सब-के-सब इसी धुनमें छंगे हुए हैं ॥ १ ॥ मेरी माता धन्य है! 
और धन्य हूँ मैं, जिसके लिये यह सारा राजसमाज घ्वंस किया 
गया है | तिसपर भी मुझे अपना राजा बनाकर आपछोग बिना 
भम्निके ही दग्ध होना चाहते हैं !॥ २ ॥ आप सबको रघुनाथजी- 
की संगन्ध है, अब मुझसे कोई कुछ न कहे | मैंने बड़ा असह्य 
दुःख सहन किया है| मैं बलिहारी जाता हूँ, आइये सब छोग 
मिलकर चित्रकूटको चलें | मे हा-हा खाता हूँ, आपलछोग मुझे क्षमा 
कीजिये? ॥ ३ ॥ ऐसा कहकर सवेरा होते ही भरतजीने चित्रकूटका 
मार्ग पूछकर उसे ग्रहण किया | उस समय सब लोग उनकी प्रशंसा 
करने छगे कि 'संसारमें जन्म लेकर एकमात्र भरतजीने ही सच्चा 
लाम उठाया है? ॥ ४ ॥ तुल्सीदासजी कहते हैं, मरतजीके महान 
शील और स्नेहको या तो राम और सीता जानते हैं और या वे 
लोग जानते हैं जिनका रामनामसे ग्रेम और नेम छुगा हुआ है || ५ ॥ 


[ धण | 
भाई ! हों अवध कद्दा रहि लेहों । 
राम-लबन-सिय-चरन विलोकन कालिह काननहि जैहों ॥ १॥ 
जद्यपि मोते, के कुमाततें छे आई अति पोची। 
सनमुख गए खसरन राखहिंगे रघुपति परम सँकोची ॥ २॥ 
तुलसी यों कहि चले भोरही, छोग विकछ खँग लागे। 
जनु वन जरत देखि दारुन दूव निकसि विहँग-स्तग भागे ॥ ३ ॥ 


गौतावली २४६ 


भाई ) मै अयोध्यामे रहकर क्या दूँगा ? मै तो राम, लक्ष्मण 
और सीताजीके चरण देखनेके लिये कल ही बनको प्रस्थान करूँगा 
॥ १ ॥ यद्यपि मुन्नसे या मेरी कुटिक मातासे बड़ी बुरी बात बन 
गयी है तो भी परम संकोची सगवान्‌ राम अपने सामने आया देख- 
कर मुझे अवश्य अपनी शरणमे रख छेगे? ॥ २ ॥ तुल्सीदासजी 
कहते हैं, ऐसा कहकर भरतजी प्रातःकाल होते ही वनको चल 
दिये तथा अन्य छोग भी व्याकुछ होकर उनके साथ हो ढिये, 
जेसे वचनको भयंकर दावानछसे जछूता देखकर पक्षी और मृग उससे 
निकलकर भागने लगते हैं || ३ ॥ 


[ ६६ ] 


खुकसों गहवर हिये कहे सारो। 
बीर कीर ! सिय-राम-लपन विज्वु छागत जग अँधियारो ॥ १॥ 
पापिनि चेरि, अयानि रानि, नृप हित अनहित न विचारों | 
कुलगुर-सचिव-साधु सोचतु, बिधि को न वसाइ उज़ारो 7 ॥ २॥ 
अवलोके न चरूत भरि छोचन, नगर कोल्ाहरू भारों। 
खुने न बचन करुनाकरके, जब पुर-परिवार खेभारो॥ ३॥ 
भेया भरत भावतेके संग वन सब लोग खिधारो। 
हम पेख पाइ पीजरनि तरसत अधिक अभाग हमारो॥ ४॥ 
खुनि खग कहत अंब ! मोंगी रदि समुझि प्रेमपथ न्यारो । 
गए ते प्रश्ुद्दि पहुँचाइ फिरे पुनि करत करम-गुन-यारो ॥ ५॥ 
जीवन जग जानकी-लखनको, मर्न महीप खंबारो। 
तुलूली और प्रीतिकी चरचा करत, कहा कछु चारो॥ ६॥ 


( इस समय ) एक सारिका ( मैना ) हृदय भरकर शुकसे कहने 
छगी--पसेया कीर! सीता, राम और लक्ष्मणके बिना तो सारा 


२४७ अयोध्याकाण्ड 
संसार अन्वकारमय जान पंड़ता है ॥ १ ॥दासी मन्यरा बड़ी पापिनी 
है, रानी कंकेयी भी बड़ी ही मूर्खा हैं, राजाने भी हिताहितका 
कोई विचार नहीं किया | इसीसे कुछगुरु वसिष्ठजी, मन्त्रिमण्डल 
और साधुजन सोचते हैं कि 'विवाताने' किसे वसाकर नहीं उजाड़ा ?? 
॥ २ ॥ हमने तो जाते समंय उन्हें नेत्र भरकर देखा भी नहीं और 
जिस समय उन्होंने अपने नगर और परिवारकी सँमाछ की थी उस 
समय नगरमें भारी कोछाहल होनेके कारण हम करुणाधाम भगवान्‌ 
रामक्रे वचन भी नहीं सुन सके || ३ || अब प्यारे भाई भरतके 
साथ सब छोग बनको जा रहे हैं; परन्तु हम पंख पाकर भी 
पिंजड़ोंमें पढ़े तरस रहे हैं---यहा हमारा बड़ा भारी दुर्भाग्य ही है? 
॥ ४॥ सारिकाके ये वचन छुनकर तोता बोछा---“अरी भैया |! 
प्रेमका पन्‍थ निराछा समझकर तू मैन हो रह | देख, जो उनके 
साथ गये थे वे भी प्रभुको वनमे पहुँचाकर कर्म ( भाग्य ) के गुणों- 
की निन्दा करते हुए फिर छीट आये ॥ ५॥ संसारमे जीवन तो 
सीता और छक्ष्मणका ही हैं तथा मरण केवल महाराजने सुधारा है 
और सब तो ग्रेमकी चर्चा द्वी करते हैं और इसके सिवा उनके लिये 
कोई चारा भी नहीं है [ क्योंकि न तो वे वनहीको जा सकते हैं 
और न प्राण ही त्याग सकते हैं | ॥ ६ ॥ 


[ ६७ | 
कहे सुक, खुनहि सिखाबन, खारो ! 
विधि-करतव विपयीत बाम गति, राम-प्रेम-पथ न्यारों॥ १॥ 
को नर-तारि अवध खग्-स्॒ग, जेहि जीवन रास्ते प्यारो । 
विद्यमांन सवक्ते गवने वन, बदन करमको कारो॥ २॥ 


भीतावली २४८ 


अंब, अन्लुज, प्रिय सखा, खुलेवक देखि बिपाद बिखारो। 
पंछी 'परवलस परे पीजरनि, लेखों कौन हमारों॥३॥ 
रही नपकी, विगरी है सबकी, अब एक संवारनिद्दारों। 
तुलसी प्रभु निन चरन-पीठ मिस भरत-प्रान रखवारों ॥ ४ ॥ 


शुक कहता है, 'अरी स॒रिका ! तू मेरी शिक्षा छुन | विधाताके 
विपरीत होनेसे कर्मकी गति भी विपरीत हो जाती है; किन्तु रामके 
ग्रेमका मार्ग तो इससे निराला ही है || १ ॥ भला, अयोध्यामें ऐसा 
क़ौन नर-नारी अथवा पश्च-पक्षी है जिसे अपना जीवन रामसे 
अधिक प्रिय हो ? किन्तु वे सबके रहते हुए ही बनको चले गये, 
इससे कर्मका ही मुख काछा हुआ ॥ २ ॥ यह्द सब देखकर 
भी माता, भाई, प्रिय, मित्र और अच्छे-अच्छे सेवक भी उस दुःखको 
भूल गये ! फिर पिंजड़ोंमें परतन्त्र पड़े हुए द्वम पक्षियोंकी तो बात 
ही क्या है ! ॥ ३ ॥ बात तो राजाकी रही, और सबकी बिगड़ 
गयी । परन्तु देखो, अब एक बात बन गयी है | तुल्सीदास 
कट्ठ ते हैं, प्रसुने अपनी चरणपादुकाअंके मिससे भरतजीके ग्राणोंका 
रखवाला नियुक्त कर दिया है | 9 ॥ 
[ ६८ |] 


ता दिन रूंगवेरपुर आए । 
शम-सखा ते समाचार खुनि वारि विलोचन छाए॥ १॥ 
कुस-साथरी देखि रघुपतिकी हेतु अपनपों जानी। 
कदत कथा सिय-राम-लपनकी चेठेदि रेनि विहानी ॥ २॥ 
भोरहि भरद्दवाज आश्रम छे, करि निपादपति आगे। 
चले जनु तक्‍यो तड़ाग तृषित गज घोर घामके छागे ॥ ३ ॥ 


२४९, अयोध्याकाण्ड 
वूझ्त चित्रकूट कहें” जेहि तेहि, सुनि वारकनि वतायो | 
तुलसी मनहु फनिक मनि ढूँढ़त, निरखि हरषि हिय घायो ॥ ४ ॥ 

उस दिन भरतजी श्वड्डवेरपुर पहुँचे | वहाँ रामचन्द्रजीके सखा 
गुहसे ग्रभुके समाचार पाकर उनके नेत्रोमे जल भर आया ॥ १ ॥ 
वहाँ रघुनाथजीकी कुशविरचित शब्या देखकर और उसमें अपनेको 
ही हेतु समझकर उन्होने बह सारी रात्रि सीता, राम और लक्ष्मण- 
जीकी बातें करते-करते बेठे-बैठे ही बिता दीं || २ || प्रात:कालू 
होते ही वे निधादराजको आगे कर भरद्वाज ऋषिके आश्रमकी 
ओर चले; मानो किसी तृषातुर गजने दारुण धामके छुगनेपर किसी 
तड़ागको देख छिया हो ॥ ३ ॥ फिर जहाँ-तहाँ मुनिर्योके बालकोंसे 
यह पूछनेपर कि “चित्रकूट कहाँ है ” उन्होंने उसका पता बतछा 
दिया | तुल्सीदास कहते है, उसे देखकर उन्हें ऐसा आनन्द 
हुआ जेंसे कोई सर्प मणिकों ढूँढ़ते-दूँढ़ते उसे देख लेनेपर मारे 
हर्षके दौड़ पड़ता है॥ 9 ॥ 


राम-मरत-सम्मेलन 
राग केदारा 


[६९ ] 


विल्मेके दूरिते दोड बीर | 
उर आयत, आजानु छुभग झुज, स्यामरून्गौर शरीर ॥ १॥ 
सीस जटा, सरखसीरुह कोचन, वने परिधन मुनिचीर। 
निकट निपंग, संग सिय सोमित, करनि घुनत घनुन्‍तीर ॥ २॥ 
मनअगहुँड, तनु पुलक सिथिल सयो, नलिन नयऩ् भरे नीर | 
गड़त गोड़ मानो सकुच-पंक महँ, कढ़त प्रेम-बल चीर ॥ हे ॥ 


गीतावंली २५७७ 


तुलखिदास दखां देखि संण्तकी उठि धाए अतिहि अघीर। 
लिये उठाइ उर लाइ कृपानिधि विरदह-जनित हरि पीर ॥ ४॥ 
भरतजीने दूरहीसे दोनो भाइयोंको देखा | उनके विशाल 
वक्ष:स्थल हैं, जानुपर्यन्त लंबायमान सुन्दर भुजाएँ हैं. तथा श्याम 
और गौर शरीर हैं || १ ॥ उनके पिरपर जटाएँ हैं, कमछ्के समान 
नेत्र हैं और वे मुनिवत्न धारण किये हैं | उनके पासहीर्मे तरकस 
रक्खे हुए हैं, संगम सीताजी शोभायमान हैं. तथा हाथोसे वे धनुष 
और बाणोंको हिल्य रहे हैं ॥ २ ॥ प्रशुको देखकर भरतजीका मन 
तो आगे बढ़नेके छिये उतावछा हो रहा है; किन्तु शरीर रोमाश्वित 
होकर शिथिल हो गया है और नेत्रकम्ोंमे जल भर आया दे | 
पैर मानो संकोचरूप दलदलमें गड़े जाते हैं और उन्हें बे प्रेमके 
बलसे पैयंपूवंक बाहर निकालते हैं | ३॥ तुल्सीदास कहते हैं 
भरतजीकी यह दशा देखकर भगवान्‌ ग्रेमसे अधीर होकर उनकी 
ओर उठकर दौड़े और उनकी विरह>यथाकों दूर कर कृपानिधान 
प्रभुने उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया ॥ 9 ॥ 


[ ७० ] 
भरत भएण ठाढ़े कर जोरि । 
ह्वैन सकत सामुर्हे सकुचबस समुझि मातुझत खोरि॥ १॥ 
फिरिह किधों फिरन कहिहँ प्रशु कलपि कुटिलता मोरि। 
हृदय सोच, जल भरे विलोचन, नेह देह भइ भोरि ॥ २॥ 
वनवासी, पुरकछोग, महास्तुनि किए है काठके-से कोरि। 
दे दे भ्रवन सुनिवेको जहँ तहँ रहे प्रेम मन वोरि ॥ ३ ॥ 
तुझूसी राम-छुमभाव खुमिरि, उर घरि घीरजहि वहोरि। 
बोले बचचन बिनीत उचित हित करुना-रसहि निचोरि ॥ ४ ॥ 





श्५ अयोध्याकाण्ड 

तब भरतजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये | माताकी कुचाढ 
समझकर वे संक्रोचवश प्रभुक्रे सामने खड़े नही हो सकते थे ॥१ ॥ उनके 
नेत्रोम जल भरा हुआ था, शरीर स्नेहवश शिथिल हो रहा था और चित्तमें 
यही सोच-विचार था कि “न जाने प्रभु फिरेंगे अथवा मेरी कुथिछिता समझ- 
कर मुझे ही लौठजानेको कद्द देगे?? || २ ॥ वनवासी, पुरजन तथा बड़े- 
बड़े मुनि छोग काठसे गढ़कर बनाये हुए-से हो रहे हैं और जहाँ-तहाँ 
मनको प्रेम-रसमें डुबवोकर अपने कान छगाये सुननेके लिये खड़े 
हैं ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते हैं, इसी समय भरतजी रामचन्द्रजीके 
खमावका स्मरण कर हृदयमे थेर्य धारण कर करुणारससे भरे हुए 
अति विनीत, हितकारी और उचित वचन बोले ॥ 9 ॥ 

[ ७१ |] 

ज्ञानत हो सबहीके मनकी । 
तद॒पि, कृपालछु ! करों विनती सोइ साद्र खुनहु दीन-हित जनकी १ 
ए. सेचक संतत अनन्य अति, ज्यं[ चातकहि एक गति घनकी । 
यह बिचारि गवनहु पुनीत पुर, दरहु दुसह आरति परिजनकी ॥ २॥ 
मेसे जीवन जानिय ऐसोइ, जिये जैसो अछि, जासु गई मनि फनकी । 
मेटहु कुछकलूंक कोसलऊूपति, आग्या देहु नाथ मोहि वनकी ॥ ३॥ 
मोको जोइ छाइय छागे सोइ, उतपति है कुमातु्तें तनकी। 
तुलुसिदास सब दोष दूरि करि प्रशु अब लाज करहु निज पनर्की ४ 

कृपाछठो | आप सबके मनकी बात जानते हैं, तो भी मे 
आदरपूर्वक कुछ विनय करता हूँ । आप दीनहितकारी हैं, अतः 
इस सेवकर्की वह विनय खुनिये॥ १ ॥ थये अयोध्यावासी सदा 
आपके ही अनन्य दास हैं, [ इनका कोई और अबरूम्ब नहीं है ] 
जैसे पपीढेको एकमात्र मेघका ही आश्रय रहता है, ऐसा सोचकर 


गौतावलगी श्णर 
आप उस पत्रित्र पुरीमे पधारिये और अपने आत्मीयोंके दृःसह 
दुःखको दूर कीजिये || २ ॥ मेरा जीवन भी ऐसा ही समझिये जेसे 
कोई सर्प फणकी मणि खो जानेपर जीवित रहता हो । कोमछनाथ | 
आप [ बड़े भाईके रहते हुए छोटेकों राज्य मिलनारूप ] यह 
कुलछका कलूंक नष्ट कीजिये और अपने बदले मुझे बन जानेकी 
आज्ञा दीजिये ॥| ३ ॥ और मुझे तो जो भी दोष छूगाया जाय वही 
लग सकता है, क्योकि इस शरीरकी उत्पत्ति कुमातामे हुई है 
किन्तु प्रभो ! आप तो मेरे सब अपराधोंको भूछकर अपने विरद्‌ 
[ शरणागतपालकत्व ] की ही छाज रखिये! ॥ 9 ॥ 
[ ७२ | 
तात ! बिचारो थों, हों क्‍यों आयों । 

तुम्द छुचि, खुहृद, सुज्ञान सकल विधि, 

बहुत कद्दा कहि कहि समुझावों ॥ १॥ 
निज कर खाल खँँचि यातहुतें जो पितु पग पावही ऋरावों । 
होड़ न उरिन पिता दसरथर्तें, केसे ताके बचन मेटि पति पावी॥ २॥ 
तुरूसिदास जाको खुजस तिहूँ पुर, क्‍यों 

तेहि कुछहि कालिमा छावों। 
प्रभरुख निरखि निरास भरत भण, 

जान्यो है खबहि भाँति विधि बाघों ॥ २३ ॥ 

[ इसपर रघुनाथजी कहने लगे--] “मैया ! सोचो, तो मै 

किप्त प्रकार लौट सकता हूँ ? तुम सब प्रकार निर्दोष, सुहृदू और 
समझदार हो । तुम्हें बहुत कहकर क्या समझाऊँ १ ॥ १ ॥ यदि मै 
अपने हाथसे ही इस शरीरकी खाल खीचकर पिताजीके चरणोकी 
जूतियाँ बनवारऊँ तो भा पिता दशरथजीसे मै उकऋ्ण नहीं व सकता; 


श्ष्३ अयोध्याकाण्ड 
फिर उनके वाक्योंकी अवहेलना करके में कैसे विश्वासपात्र हो 
सकता हूँ ? ॥ २ ॥ मैया ! जिस कुछका छुयश तीनों छीकोंमे छाया 
हुआ है उसे मैं केसे कलड्डित कर सकता हूँ ? तुलसीदास कहते 
हैं, प्रभुका ऐसा भाव देखकर भरतजी निराश हो गये और उन्होंन 
विधाताकों सत्र प्रकार वाम समझा ॥ ३ ॥ 
(७३ ] 

वहुरो भरत कह्यो कछु चाह । 
सकुच-सिंचु वोहित व्रिवेक करि वुधि-वलछू वचन निवाह ॥ १॥ 
छोटेहुतें छोह करि आए, में खामुहें न हेरो। 
पएकष्टि वार आजु विधि मेरो सील-लनेह निवेरो॥ 
ठुलूतली जो फिरिवो न बने, प्रभु | तो हों आयखसु पावों | 
घर फेरिए रूघपन, लरिका हैं, नाथ साथ हो आयों ॥३॥ 

भरतजी फिर मी कुछ कहना चाहते है । अतः सझलोचरूप 
समुद्रमं विवेकको नौंका बनाकर उसपर वचनरूप पथिकोंको 
बुद्धिरूप केवट्के बलसे पार करना चाहते है ॥ १ ॥ [ वे कहने 
लको-]] 'छोटेपनमे तो प्रभु मुझपर सदासे ही स्नेह करते रहे हैं 
और मैंने भी आपको सामने पढ़कर कभी नहीं देखा | किन्तु आज 
विधाताने एक ही वार मेरे शीर और स्नेहको दूर कर दिया ! ॥२॥ 
अच्छा, यदि घर छोटना सम्मव न हो तो प्रभुसे मुझे इतनी ही 
आज्ञा मिंठ जाय कि लरक्ष्मण मुझसे छोटी अवस्थाके लड़के हैं, अतः 
इन्हें घर भेज दिया जाय और मैं खामीके साथ चह्ँ || ३ || 

[ ७४ | 

रघुपति ) मोहि संग किन लांजे ? 

वारबार पुर जाहु, नाथ ! केद्दि कारन आयखु दीजे ॥ १॥ 


गौतावली रश्०छ 
जयपि हाँ अति अधम, कु टिलमति » अपराधिनिको जायो | 
प्रनतपाल कोमल-सुमावच जिय जानि, सरन तकि आयो ॥ २॥ 
जो मेरे तजि चरन आन गति, कहों हृदय कछु राखी। 
तो परिहरहु दयाछु, दीनदित, प्रश्न, अभिभ्ंतर-साखी ॥ ३॥ 
ताते, नाथ ! कहाँ में पुनि पुनि, प्रु पितु, मातु, गोसा 
भजनहीन नरदेह.. बूथा, खर-सान-फेरुकी नाई ॥ ४॥ 
बंधु-बचन खुनि श्रवन, नयन-राजीव नीर भरि आए । 
तुझसिदास प्रभु परम कृपा गहि बाँदद भरत उर छाए ॥ ५॥ 
[ श्रीमरतजी कहते हैं---] 'रघुनाथजी | आप मुझे साथ 
क्यों नहीं लेते : नाथ ! आप बारंबार “तुम अयोध्यापुरीको 
जाओ? ऐसी आज्ञा क्यो देते हैं ! | १ ॥ यद्रपि में बड़ा ही नीच 
कुटिल्मति और अपराधिनीके गर्भसे उत्पन्न हुआ हैँ, वो भी आपका 
कोमल खभाव है तथा आप शरणागतबत्सछ हैं---ऐसा चित्त 
समझकर में आपकी शरण ताककर आया हैं ॥ २ ॥ यदि मुझे 
आपके चरणोंको छोड़कर कोई और गति हो अथवा मैं चित्तमें किसी 
प्रकारका भेद रखकर कहता हो ऊँ तो है दीनह्दितकारी दयामय देव ! 
आप मुझे त्याग दें, क्योंकि प्रभु सबके अन्तःकरणेंके साक्षी हैं ॥ ३॥ 
है नाथ ! आप ही हमारे पिता, माता और खामी हैं; इसीसे में बारंबार 
[ आपकी सेवामें रहनेके लिये] कह रहा हूँ, क्योंकि यह मनुष्य- 
शरीर आपका भजन किये बिना तो गधे, कुत्ते और गीदड़के समान 
वृथा ही है? ॥ 9 ॥ तुल्सीदासजी कहते हैं भाई भरतके ये वचन 
कारनोंसे सुनकर प्रभुके नेत्रकमछमे जल भर आया और उन्होंने 
परम कृपावश उन्हें बाँह पकड़कर हृदयसे छगा लिया | ५ | 


श्ण् अयोध्याकाण्ड 
[७५ | 


काहेको मानत हानि हिये हो ? 
प्रौति-नीति-गुन-सील-घरम कहँ तुम अवछंव दिये हो ॥ १॥ 
तात ! जात जानिये नए दिन, करि प्रमान पिठु-वानी । 
ऐहों बेगि, घरहु घीरज डर कठिन कालगति जानी ॥२॥ 
तुलखिदास अनुजहि प्रवोधि प्रभु चरनपीढठ निज दीन्हें। 
मनहु सवनिके प्रान-पाहरझ भरत सीख धरि छीौन्हें ॥ ३ ॥ 

[ भगवान्‌ बोले --] “भैया ! अपने हृदयमें ऐसी ग्लानि करों 
मानते हो? तुमने तो प्रीति, नीति, गुण, शील और धर्म सभीको 
सहारा दे रक्‍्खा है ॥ १ ॥ हे तात ) तुम्हें ये दिन तो जाते हुए 
माद्म भी न होंगे | इतनेहीमें मै पिताके वचनोंकों पूरा कर 
शीघ्र ही लैट आऊँगा | तुम काछकी गतिको कठिन जानकर 
हृदयमें घेय घारण करो? ॥ २ ॥ तुलसीदास कहते हैं, भाईको इस 
प्रकार समझाकर भगवानने उन्हें अपनी चरणपादुकाएँ दे दीं और 
भरतजीने सबके प्राणेकि प्रहरीरूप उन पादुकाओंको अपने सिरपर 
लगाते हुए ग्रहण किया ॥ ३ ॥ 


[७६ |] 


विनती भरत करत कर जोरे । 
दीनवंधु ! दीनता दीनकी कवहेूँ परे जनि भोरे ॥ १॥ 
तुम्दसे तुम्हहि नाथ मोको, मोले जन तुमको बहुतेरे। 
इठे जानि, पहिचानि प्रीति, छमिए अच-ओऔगशुन मेरे ॥ ू॥ 
यो कहि सीय-राम-पाँयनि परि रूपन छाइ उर दीन्‍्हें। 


पुलक सरीर, नीर भरि छोचन, कहत प्रेम-पन कीन्हें ॥ ३॥ 


गीतावडी २५६ 
छुलली बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न ऐद्दी | 
तो प्रभु-चरन सरोज-सपथ जीवत परिज्ञनद्दि न पैंदी ॥ ४ ॥ 
[ चलते समय ] भरतजी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हँ-- 
हे दीनबन्धो ! इस दीनकी दीनता कमी भूछमें न पड़ जाय ॥ १ ॥ 
हे नाथ ! मेरे लिये आप-जैसे प्रभु तो आप ही हैं; किन्तु आपके 
लिये मेरे समान सेवक अनेकों हं--यह जानकर और मेरी आन्तरिक 
प्रीति पहचानकर आप मेरे अपराध और अवगुण क्षमा करें! ॥ २॥ 
ऐसा कह भरतजीने राम और सीताके चरणमिं गिरकर वक्ष्मणजीकों 
हृदयसे लगाया | और फिर पुलकितदारीर हो, नेत्नोमें जठ भरकर, 
प्रेमकी प्रतिज्ञा करके कहने छगे | ३ ॥ तुलसीदास कहते हैं, 
[ वह प्रतिज्ञा यह थी---) है रघुनाथजी | वनवासकी अवधि 
समाप्त हो जानेपर यदि आप पहले ही दिन अयोध्यामें न आये तो 
प्रभुके चरणकमलोॉकी सौगन्ध, आप अपने दासकों जीवित न पा 
सकेगे ॥ ४ ॥ 


[७७ | 


अवसि दो आयखु पाइ रहोंगो | 

जनमि केकयी-कोसि कृपानिधि ! क्‍यों कछ चपरि कहोंगो ॥ १! 
भरत सूप, सिय-राम-लपन वन, झुनि सानंद सहोंगो । 
पुर-परिजन अबलोकि मातु सब खुख-संतोप लट्ठींगो ॥ २॥ 
प्रसु जानत, जेहि भाँति अवधिलों वचन पालि निवहोंगो । 
आगेकी विनती तुलूली तब, जव फिरि चघरन गहाँगो॥ ३॥ 


'कृपानिचे ! आपकी आज्ञा पाकर में अवश्य अयोध्यार्म ही 
रहूँगा; कैकेयीके गर्भसे जन्म लेकर भल्त मैं कोई बात बढ़कर वैसे 


२७७ अयोध्याकाण्ड 


कह सकता हूँ ॥ १ ॥ अब में पमरत राजा हैं और सीता, राम तथा 
लक्ष्मण वनमें हैं? यह वात सुनकर आनन्दपू्वंक सहन करूँगा तथा 
नगर, कुटठुम्बी छोग और सब माताओंको देखकर सुख एवं सन्तोप 
पाऊँगा || २ | जिस प्रकार मै आपकी आज्ञा मानकर वनवासकी 
अवधिपर्यन्त निर्वाह करूँगा, सो तो प्रभु जानते ही है; अब आगेकी 
विनती उसी समय करूँगा जब पुनः इन चरणोंकों पकड़ुँगाः ॥ ३॥ 


[ ७८ |] 


प्रभुसों में ढीठो चहुत दई है। 
कीवी छमा, नाथ | आरतितें कही कुजुग॒ुति नई है ॥ १॥ 
यो कहि, वार वार पॉयनि परि, पॉवरि पुलकि लई है। 
अपनों अद्नि देखि हों डरपत, जेहि विष वेलि वई है॥ २॥ 
आए, सदा खुधारि गोसाई, जनतें विगरि गई है। 
थके वचन पेरत सनेह-सरि, परत्यो मानो घोर घई है॥ ३ ॥ 
चित्रकूट तेहि समय सवनिकी चुद्धि विषाद हुई है। 
तुल्ली राम-भरतके विछुरत खिला सप्रेम भई है ॥ ४ ॥ 
“'इस समय प्रभुके साथ मैने बहुत ढिठाई की है [ क्योकि 
चुप रहनेके बजाय इतना तक-वितको किया ]। किन्तु हे नाथ ! 
दुःखके कारण मैंने जो कोई नयी कुयुक्ति कही हो उसे क्षमा करें? 
॥ १ ॥ ऐसा कह भरतजीने बारंबार प्रभुके चरणोंमें गिर पुछकित 
शरीर हो उनकी पादुकाएँ उठा ढों [ और कहने छगे--] मैं तो 
अपना कुसमय देखकर डरता हूँ जिसने इस समय यह सारी विषको 
वेल बोयी है || २ ॥ हे खामिन्‌ ! जब-जब दाससे कुछ बिगाड़ 
हुआ तब-तब सदासे ही आप खुधारते आये है |” ऐसा कहकर 
गी०--१७ 


भीतावली श्५ट 


भरतजीके वचन थकित हो गये, मानो श्नेह-सरितामें तैरते-तैरते वे 
किसी भयद्डर भँवरमे पड़ गये हों ॥ ३ ॥ उस समय चित्रकूटमें 
सभीकी चुद्धियाँ विषादग्रस्त हो गयीं | तुढ्सीदासजी कहते हैं, तब 
राम और भरतका वियोग होते देख वहाँकी शिल्ता भी प्रेमवश 
( दृवीभूत ) हो गयी ॥ 9 ॥ 
रामविधुरा अयोध्या 
[७९ ] 


जबतें चित्रकूटतें आए । 
नंद्य्राम खनि अवनि, डासि कुस, परनकुटी करि छाए ॥ १॥ 
अजिन वसन, फल असन,जटा घरे रहत भवधि चित दौीन्‍्हे। 
प्रभु-पद-प्रेम-नेम-त्रत निरखत मुनिन्‍्ह नमित मुख कीन्हें ॥ २ ॥ 
सिंहासनपर पूजि पाहुका वारहि वार जोहारे। 
प्रशु-अन्लराग माँगि आयखसु पुरजन सव काज खंवारे॥ ३॥ 
तुलसी ज्यों ज्यों घटत तेज तनु, त्यों त्यों प्रीति अधिकाई। 
भए, न हैं, न होहिंगे कवहूँ भुवन भरतन्ले भाई ॥ ४ ॥ 
जबसे भरतजी चित्रकूटसे लौठकर आये हैं तबसे नन्दिप्रामर्मे 
पृथ्वी खोदकर उसमें कुश बिछा, पत्तोंकी कुटी बना, वहीं रहते हैं 
॥ १ ॥ वहाँ म्गचर्म धारण किये फलाहार करते, सिरपर जटाएँ 
धारण कर अवधिमें चित्त लगाये हुए हैं | प्रमुके चरणोंमें उनके प्रेम, 
नियम और ब्रतको देखकर तो मुनियोंने भी लज्नावश अपना मस्तक 
नीचा कर लिया है || २ ॥ वे प्रभुकी पादुकाओंको सिंहासनपर 
पूजकर बारंबार उनकी वन्दना करते हैं और अमु-प्रेमसे भरकर 
उनकी आज्ञा ले पुरवासियोंके सब कार्य सँभाछते हैं॥ ३ ॥ 


शण९, अयोध्याकाण्ड ; 
' तुलसीदास कहते हैं, ज्यों-ज्यों उनके शरीरका तेज ( पुष्ठता ) 
घटता है त्यो-त्यों उनकी ग्रीति बढ़ती जाती है | संसारमें भरत-जेंसे 
भाई न कभी हुए हैं, न हैं और न भविष्यमें ही कभी हंगे | 9 ॥ 


राग रामकडी 
[८० ] 


राखी सगति-सछाई भर्ती भाँति भरत। 
सारथ-परमारथ-पथी जय जय जग करत ॥ १॥ 
जो च्रत मुनिवरनि कठिन भानस आचरत। 
सो त्रत लिए. चातक-ज्यों, खुनत पाप हरत ॥ २॥ 
सिंहासन सुभमग॒ राम-चरन-पीठ घरत। 
चालत सव॒ राजकाज आयखरु अनुसरत॥ ३ ॥ 
आपु अवध, विपिन वंधघु, सोच-जरनि जरत । 
ठुलसी सम-विषम, सुगम-अगम रूखि न परत ॥ ७४ ॥ 
भरतने भक्ति और भर्ताईकी बहुत अच्छी तरह रक्षा की है | 
वे खार्थ और परमार्थ दोनों ही मार्गोर्मे चलनेवाले हैं, सारा संसार 
उनका जय-जयकार करता है॥ १ ॥ जिस [ अनन्य ] ब्रतका 
मुनिर्योको मनसे भी आचरण करना कठिन है उसे उन्होने चातकके 
समान निभाया, जिसका श्रवण करनेसे ही सब पाप दूर हो जाते 
हैं ॥ २ ॥ वे भगवान्‌ रामकी चरणपादुकाओंको एक सुन्दर 
सिंहासनपर रखते हैं और उनकी आज्ञाका अनुसरण करते हुए सब 
: राजकार्यका सशद्चालन करते हैं ॥ ३ ॥ “आप खर्य अयोध्यामें हैं 
और भाई वनमें हैं? इस शोकरूप दाहसे वे जल्ते रहते हैं। 
तुलसीदास कहते हैं, इस प्रकार भरत और रघुनाथजीको [ अयोध्या 


भीतावली २६० 
और वनकी ] समता और विषमता अथवा छुगमता और दुर्गमता 
दिखायी भी नहीं देती [ अर्थात्‌ भरतजीको अयोध्याका 'खुख प्रतीत 
नहीं होता और रघुनाथजीको वनका दुःख नहीं जान पड़ता ] ॥४॥ 


[८१ | 


मोहि भावति, कहि आचति नहिं भरतजूकी रहनि । 

सजल नयन सिथिल वयन प्रश्ञु-गुन-गन कहनि ॥ १ ॥ 
असन-बसन-भयन-सयन धरम गरूुेअ गहनि। 

दिन दिन पन-प्रेम-नेम निरुपधि निरबहनि॥ २॥ 
सीता-रघुनाथ-लषन-बिरह-पीर सहनि । 

ठछुल्ली तजि उभय लोक रामचरन-चहनि ॥ ३ ॥ 


भरतजीका रहन-सहन सुझे बड़ा प्रिय छगता है किन्तु कहा 
नहीं जाता | उनका वह्द सजछ नेत्र और शिथिल वाणीसे प्रभुका 
ग्रुणगान करना ॥ १ ॥ भोजन, वल्च, गृह और शयन-सम्बन्धी कठोर 
धर्मोको ग्रहण करना, दिनोदिन निरुपाधि, प्रतिज्ञा, ग्रेम और नियमको 
निभाना ॥ २ ॥ सीता, राम और छक्ष्मणजीके वियोगकी व्यथा सहन 
करना तथा लोक-परलछोक दोनोको त्याग कर केवल भगवान्‌ रामके 
चरणोंकी इच्छा करना [ ये सभी अकथनीय हैं ] || ३ ॥ 


(7८९ ॥ 
जानी है संकर-हनुमान-रूषन-भरत राम-मगति। 
कहत खुगम, करत अगम, खुनत मीठी रंगति ॥ १॥ 
लहत सक्कत, चाहत सकल, जुग जुग जगमगति। 
राम-प्रेम-पथते कबहँ डोलूति नहिं, डगति ॥२॥ 
रिघि-सिधि, बिधि चारि खुगति जा बिज्ञु गति अग॒ति। 
ठुलसी तेहि सनपुख बित्ु विषय-ठगिनि ठगति ॥ ३ ॥ 


२६१ अयोध्याकाण्ड 


रामकी भक्तिको तो श्रीमहादेवजी, हनुमानजी, लक्ष्मणजी एवं 
भरतजीने भी जाना है | यह कहनेमें सुगम है किन्तु करनेमें बड़ी 
ही अगम है और छुननेमें भी बड़ी मीठी जान पड़ती है ॥ १ ॥ 
इसे चाहते तो सब हैं परन्तु ग्रात्त कोई विरले ही करते हैं । फिर 
भी यह युग-युगमें जगमगाती रहती है । यह रामग्रेमके मार्गसे कभी 
विलग नहीं होती और न कभी डगमगाती ही है || २ ॥ तुलसीदास 
कहते हैं, जिसके बिना ऋद्धि-सिद्धि और [ सायुज्य, सारूप्य, 
सालछोक्य एवं साष्टिरूप ] चार प्रकारकी छुगतियाँ गतिरूप होकर भी 
अगति ही हैं उस भक्तिके सम्मुख हुए बिना विषयरूप ठगिनी 
ठगती ही रहती है ॥ ३ ॥ 

राग गौरी ' 


[ ८३ ] 
केकयी करी धो चतुराई कौन ? े 
राम-रूपन-सिय वनहि. पठाए, पति पठण खुरभौन ॥ १॥ 
कहा भक्तों था भयो मरतको, लगे तसुन-तन दोन। 
पुरवासिन्हके नयन नीर विन्नु कबहूँ तो देखति दो न ॥ २॥ 
कौसल्या दिन राति विखूरति, वेंठि मनहिं मन मौन। 
तुलसी उचित न होइ रोइवो, प्रान गए सखँग जो न॥ ३॥ 
[ कौसल्याजी कहती हैं | 'केकेयीने भछा क्या चतुराई की ? 
व्यर्थ राम, लक्ष्मण और सीताको बनमें भेजा और पतिको देवछोक 
पहुँचा दिया | [| १ | इससे भरतका भी क्‍या भला हुआ १ तरुण 
अवस्थामें ही उसके शरीरमें ( विरहरूप ) दावाप्नि छग गयी । इसके 
सिवा पुखवासियोंके नेत्र सी मुझे कमी अश्रुद्दीन दिखायी नहीं 
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देते! ॥ २ ॥ इस प्रकार कौसल्याजी दिन-रात चुपचाप बेठी मन- 
ही-मन खिल होती रहती है और सोचती हैं कि यदि हमारे प्राण 
रामके साथ नह्दी गये तो रोना तो हमें उचित है नहीं ॥ ३१ ॥ 


[ ८४ । 
हाथ मींजिबो हाथ रहो | 

रूगी नम संग चित्रकूटहुते, हाँ कहा जात वह्यो ॥१॥ 
पति खुरपुर, सिय-राम-लघन वन) मुनित्रत भरत गद्यो । 
हों रहे धर मस्ान-पावक ज्याँ मरिबोइ मस्तक दह्यों ॥ २॥ 
मेरोइ हिय कठोर करिबे कहँ बिधि कहूँ कुलिस लक्यो । 
ठुलूली वन पहुँचाइ फिये छुत, क्‍यों कछु परत कह्यो ? ॥ ३ ॥ 

[ कौसल्याजी सोचती हैं---]] “मेरे द्वाथ तो हाथ मना ही 
लगा है | भ्ता मेरे बिना यहाँ क्या बहा जाता था ( क्या नष्ट हो 
रहा था ) जो मै चित्रकूटसे भी रामके साथ नहीं छगी | १ ॥ पति 
सुरछोक सिधार गये; राम, छक्ष्मण और सीता वनमें जा बसे और 
भरतने भी मुनित्रत धारण कर छिया, किन्तु में श्मशानकी अग्निके 
समान घरमें ही रह गयी, मैने तो मानो मृत्युरूप मृतककों ही जला 
डाला है [ अतः अब मुझे मौत भी नहीं आ सकती ]॥ २॥ 
विधाताको मेरा ही हृदय कठोर बनानेके लिये कहीं वच्र मिल गया 
था [ अर्थात्‌ मेरा हृदय बनाते समय ब्रह्माकी दृष्टिमें वजन था, 
वह उससे भी कोई कठोर वस्तु बनाना चाहता था, फलखरूप उसने 
मेरा हृदय बनाया | तात्परय यह कि मेरा हृदय वज़््से मी कठोर है] । 
हाथ ! मैं पुत्रको बनमे पहुँचाकर छौठ आयी । ऐसी अवस्थामें कोई 
बात कैसे कद्दी जा सकती है ? ॥ ३ ॥ 


शहर अयोध्याकाणड 
ह राग सोरठ 
[62% | 
हों तो समुझि रही अपनो सो । 
राम-लूषन-सियको खुख मोकहँ भयो, सखी | सपनो सो ॥ १॥ 
जिनके विरह-बिषाद वँटाबन खग-स्ृग जीव दुखारी। 
मोहि कहा सजनी समुझावति, हों तिन्हकी महतारी ॥ २॥ 
भरत-द्सा खुनि, सुमिरि भूषगति, देखि दीन पुरवासी । 
ठुलूली राम! कहति हों सकुचति, छेंहे ज़ग उपहॉँसी ॥ ३ ॥ 
पसख्ति में तो अपनी-सी बात समझती हूँ । अरी ! मेरे लिये 
तो राम, लक्ष्मण और सीताका सुख खप्तके समान हो गया ॥ १॥ 
जिनकी विरहव्यथाकों बँठानेके लिये आज पशु-पक्षी आदि सभी 
जीव दुखी हो रहे हैं, अरी सजनी | उनके विपयमे मुझे क्या 
समझाती है : मैं तो उनकी माता हूँ ॥| २ ॥ भरतकी दशा सुनकर 
महाराजकी गति स्मरण कर और पुर्वासियोको दीन देखकर में तो 
रामः कहनेमे भी सकुचाती हूँ, क्योकि इससे संसारमें मेरी हँसी 
* होगी [ कि देखो, इन दूरके सम्बन्धियोंकी तो ऐसी दुदंशा है और 
खय॑ं माता होकर यद्द जीवन धारण कर रही है ७ ॥ ३ ॥ 


[८६ ] 
आली | हों इन्ह॒हिं बुझावों केसे ? 
लेत हिये भारि भरि पतिकों हित, मातुदेतु खुत जैसे ॥ १॥ 
वार वार हिहिनात हेरि उत, जो वोले कोड हारे। 
अंग लगाइ लिए वारेतें करनामय छुत प्यारे॥२॥ 
लोचन सज॒छ; सदा सोवत-से, खान-पान विसराए। 
चितच॒त चौंकि नाम खुनि, सोचत राम-खुरति उर आए ॥ ३ ॥ 
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तुलखी प्रभुके बिरह-बधिक हठि शाजहंस-से जों 
पेसेहु दुखित देखि हों जीवति राम-लूखनके घोरे ॥ ४ ॥ 
“अरी सखि ! में इन धोड़ोंकों केसे समझाऊँ | देख, जंसे माताके 
लिये पुत्र व्याकुल रहता है उसी प्रकार इनके €ृढयमे बारंबार अपने 
खामी रामकी प्रीति उमड़ आती है || १ ॥ यदि कोई द्वारपर बोलता 
हैं. तो ये बारंबार उसी ओर देखकर हिनहिनाने लगते हैं, क्यों ! 
इन्हें मेरे उन करुणामय प्रिय पुत्रोने बालकपनसे ही अपने-से हिला 
मिला लिया था ॥ २ ॥ इनके नेत्र सदा आँसुओंसे भरे रहते है 
और ये खान-पानकों भूलकर सदा सोये हुए-से रहते हैं | ये राम- 
का नाम सुनते ही चौक पड़ते है और हृदयमें उनका स्मरण आते 
ही शोकग्रस्त हो जाते हैं ॥ ३ ॥ ये राम-लक्ष्मणके घोड़े राजहंसों- 
के जोड़ेके समान हैं. | हाय ! इन्हें प्रमुके वियोगरूप वधिकसे इस 
प्रकार हठपूर्वक व्यथित होते देखकर भी में जी रही हूँ ? ॥ 9 ॥ 
ही [ ८७] 


2 


राषो; | एक वार फिरि आयीं। , 
ए वर वाजि विलछोकि आपने, बहुरो वनहि सिधावी ॥ १॥ 
जे पय प्याइ, पोखि कर-पंकज, बार वार चुचुकारे | 
क्यों जीवहि, मेरे राम छाड़िले ! ते अब निपट विखारे ॥ २॥ 
भरत सोगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जानि तिहारे 
तद्पि दिनहि दिन द्ोत झाँवरे, मनहु कमर हिम-मारे ॥ ३॥ 
खुनहु पथिक ! जो राम मिलहि वन, कहियो मातु-सँदेसो। 
तुलली मोहि और सबहिनतें इन्हको बड़ो अँदेसो ॥ ४ || 


श्द्द्ष अयोध्याकाण्ड 


“हे राघव | तुम एक बार तो अवश्य लौट आओ | यहाँ 
अपने इन श्रेष्ठ धोड़ोंको देखकर फिर वनमें चले जाना॥ १ ॥ 
जिन्हें तुमने दूध पिछाकर, अपने ही करकमलोंसे पुष्टकर बारंबार 
चुचकारा था, ऐ मेरे लाड़िले राम ! वे अब एकाएकी भूल जानेसे 
केसे जीवित रद्द सकेंगे ? | २ || तुम्हारे अत्यन्त प्रिय जानकर 
यद्यपिं भरतजी इनकी सौंगुनी सँभाल रखते हैं तो मी पालेके मारे 
हुए कमरके समान ये दिन-दिन दुबंल होते जा रहे हैं ॥ ३ ॥ 
अरे पथिको | सुनो, यदि तुम्हें वनमें राम मिल जायँ तो तुम उनसे 
माताका यही सन्देश कहना कि मुझे सबसे बढ़कर इन धोड़ोंकी दी 
चिन्ता है? ॥ ४ ॥ 


राग केदारा 
[ ४८ ] 


सो काह समाचार ऐसे पाए | 
चित्रकूटत राम-लपन-सिय खुनियत अनत खिघाएण ॥ १॥ 
सेल, सरित, निरझर, वन, मुनि-थलरू देखि-देखिसव आए। 
कहत खुनत खुमिरत खुखदायक, मानस-खुगम खुहाएणु ॥ २॥ 
बढ़ि अवरलंव वाम-विधि-विधटित विषम विषाद बढ़ाए । 
सिरिस-खुमन-खुकुमार मनोहर बालक विध्य चढ़ाए॥ ३॥ 
अवध सकल नर-नारि विकल अति, अँकनि वचन अनभाए । 
तुलूली राम-वियोग-लोग-वख, समुझत नहि ससुझाएण ॥ ४ ॥ 


किसीसे किसीने ऐसी खबर पायी है कि राम, लक्ष्मण और 
सीता-चित्रकूटसे कहाँ अन्यत्र चुले गये---ऐसा सुना जाता है ॥१॥ 


गीतावली २६६ 





वे कहते थे कि वहाँके पर्वत, नदी, झरने, वन और मुनि्यो- 
के निवासस्थान-ये सब हम देख आये हैं। वे सब कहने, 
सुनने और स्मरण करनेमें भी सुखदायक है तथा मनको भी बड़े 
सुगम और प्रिय जान पड़ते हैं ॥ २ | इसपर कोई अन्य नागरिक 
कहने लगे---'देखो, वाम विधाताने [ यौवराज्यहूप ] बड़े अवढम्ब- 
को तोड़कर यह विषम विषाद बढ़ा दिया कि जो मनोद्दर बालक 
सिरस-सुमनके समान छुकुमार थे उन्हे विन्ध्याचलपर चढ़ना पड़ा! 
॥ ३ ॥ वे अप्रिय वचन सुनकर अयोध्याके सब नर-नारी अत्यन्त 
विकल हो गये | तुख्सीदासजी कहते है, उत्त समय वे रामकी 
विरहव्यथाके कारण समझानेसे भी नहीं समझते थे || ४ ॥ 


[ ८९ |] 


खुनी में, सखि ! मंगल चाह खुहाई । 

सुभ पत्रिका निपादराजकी आज्ु भरत पहँ आई ॥ १॥ 
कुँचर सो कुसल-छेम अलि ! तेहि पल कुछगुर कहँ पहुँचाई । 

गुर कृपाछु संभ्रम पुर घर घरए खादर सवहि छुनाई ॥ २॥ 
वधि विराध, खुर-साथु खुली करि, ऋषि-सिख-आखसिप पाई । 
कुंमज-खिष्य समेत संग खिय, मुद्ति चले दोड भाई ॥ २ ॥ 
वीच विध्य रेवा खुपास थर बसे हैं परन-ग्रह छाई । 
पंथ-कथा सरघुनाथ पथिककी तुलूसिदास छुनि गाई ॥ ४ ॥ 


'अरी सखि ! मैने एक मट्ललमय शुभ समाचार छुना है | 

आज भरतजीके पास निषादराजकी एक शुभपत्रिका आयी है 
के ५ ० 

॥ १ || है आडी | वह कुशलक्षेम-पत्रिका कुँबर भरतजीने तुरंत 


२६७ अरण्यकाण्ड 
ही कुलगुरु वसिष्ठजीके पास भेज दी थी और कृपाछु गुरुजीने उसे 
हर और आदरके सहित नगरमें घर-घर सबको सुनाया है ॥ २ ॥ 
[ उसमें लिखा हैं कि ] दोनों भाई विराधघका वध कर, देवता और 
साधु पुरुषोंको आनन्दित कर, ऋषियोंसे उपदेश और आशीर्वाद पा 
अगस्त्यजीके शिष्य सुतीक्ष्णके साथ सीताजीके सहित आनन्दपूर्वक 
आगे चले गये हैं || ३ ॥ और इस समय विन्ध्याचछ और रेवा 
( नर्मदा ) नदीके बीचमें एक सुभीतेके स्थानपर पत्तोंकी कुटी बना- 
कर बसे हुए है |? तुल्सीदासने भी रघुनाथ वटोहीकी यह पन्‍्थकथा 
[ गुरु और पुराणादिसे ] छुनकर गायी है ॥ 9 ॥ 
-०$छ:249828०--- 
आऋरण्यकालण्डु 
सगवानका वन-विहार 
राग मलार 
83 
देखे राम-पथिक नाचत मुद्त मोर । 

मानत मनह सतड़ित छलित धन, घत्ठु सुरधनु, गरजनि टेकोर॥ १॥ 
कपे कछाप वर वरहिं फिराचत, गावत कछ कोकिल-किसोर | 

जहँ जहाँ प्रशु विचरत, तहँ तह खुख, दंडकवन कौतुक न थोर ॥२॥ 
सघन छाँह-तम रुचिर रज़नि भ्रम, वद्न-चंद्‌ चितवत चकोर। 
तुलसी सुनि खग-स्ुगनि सराहुत,भए हैं खुछत सब इन्दकी ओर॥ ३॥ 


गीतावली २६८ 
पथिक रामको देखकर मयूर आनन्दित होकर नाचते हैं । वे 
सीतारामको देखकर मानो उन्हें बिजलीसहित छुन्दर मेघ समझते हैं 
तथा उनके धनुषको इन्द्रधनुष और उसके टंकारको मेघकी गर्जना 
जानते है ॥ १ ॥ सुन्दर-घुन्दर मोर अपने पिचछसमृहको हिंलते हुए - 
नाचते हैं | और कोकिशावक सुमधुर गान करते हैं । प्रभु जहाँ- 
जद्दाँ जाते है वहीं-वहीं आनन्द दिखायी पड़ता है, इस प्रकार दण्डक- 
वनमें कुछ कम कुतृहल नहीं है ॥ २ ॥ सघन बृक्षोकी छाबाके 
अन्धकारमें चाँदनी रातका भ्रम हो जानेसे चकोर प्रभुके मुखरूप 
चन्द्रमाकी ओर निहारने लगता है | तुल्सीदासजी कहते हैं, इस 
समय मुनिजन भी पश्चु-पक्षियोंकी सराहना करते हैं और कहते हैं 
कि सारे सुकृत इन्हींके पक्षमें हैं ॥ ३॥ 
राग कल्याण 


(0 


खुभग खरासन सायक जोरे | 
खेलत राम फिरत स्गया वन, वसति सो सदु मूरति मन मोरे॥ १॥ 
पीत बसन कटि, चारु चारि सर, चलूत कोटि नट सो तन तोरे। 
स्यामल तनु लम-कन राजत, ज्यों नव घन सुधा-सरोवर खोरे ॥ २॥ 
ललित कंघ, बर भुज, विसाल उर, लेहि कंठ-रेखें चित चोरे। 
अवलोकत मुख देत परम खुख, लेत सरद-ससिकी छवि छोरे ॥३॥ 
जटा मुकुट खिर, सारस-नयननि गोंहे तकत खुभोंह सकोरे। 
सोभा अमित समाति न कानन, उम्रगि चली चहेूँ दिखि मिति फोरे४ 
चितबत चकित कुरंग-कुरंगिनि, सब सणए मगन मद्नके भोरे । 
तुलखिदास प्रभु बान न मोचत, सहज, खुभाय प्रेमबस थोरे ॥५॥ 


२६९ अरणप्यंकाण्ड 
भगवान्‌ राम अपने सुन्दर घनुषपर बाण चढ़ाये वनमें मृगया 
खेलते फिर रहे. हैं | वह मधुर मूर्ति मेरे हृदयमें निवास करती- है 
॥ १ ॥ उनकी कमरमें पीताम्बर और अति सुन्दर चार बाण हैं 
उनकी चालकों देखकर करोड़ों नठ ( नृत्यकार ) मुग्ध होकर ठण 
तोड़ते हैं, [ जिससे उस चालूपर नजर न रंगे ] । प्रभुके श्याम 
शरीरपर पसीनेकी दूँदें ऐसी शोमायमान हैं जेंसे कोई नवीन मेघ 
अमृतके सरोवरमें डुव॒की छगाकर निकछा हो ॥ २ ॥ प्रभुके कन्वे 
बड़े सुन्दर हैं, भुजाएँ मनोहर हैं, वक्ष:स्थछ विशाल है और कण्ठकी 
रेखाएँ तो चित्तको चुराये लेती हैं | मगवान्‌का मुख देखनेसे बड़ा 
ही आनन्द देता है और मानो शरचन्द्रकी छबिको छीने लेता है 
।॥ ३ ॥ प्रमुके सिरपर जठओंका मुकुट है और जिस समय वे मौंहें 
-सिकोड़कर अपने नयनकम्ोंसे निशानेकी ओर ताकते हैं उस 
समयकी अपार झोमा तो सारे वनमें भी नहीं समाती; वह म्थादा 
छोड़कर मानो चारों दिशाओंमें उमड़कर फैल जाती है || 9 ॥ उस 
समय मृग और म्गी भी चकित होकर उन्हींकी ओर देखने छुगते 
हैं, मानो सब-के-सब ग्रभुको कामदेव समझकर मोहित हो गये हैं । 
- तुलसीदास कहते हैं, किन्तु उस समय प्रभु बाण नहीं छोड़ते, 
क्योंकि वे खमावसे ही थोड़े-से प्रेमके मी वशीमूत हो जानेवाले हैं॥ ५। 

मारीच-बघ 

राग सोरठ 

[३] 

बैंठे हैं राप्त-छलघन अरू सीता । 

पंचवटी वर परनकुटी तर, कहें कछु कथा पुनीता ॥१॥ 


शीवावली २७० 


कपट-कुरंग कनकमनिमय लखि प्रियर्सों कहति हँसि बाला । 
पाए पालिबे जोग मंजु म्ुग, मारेह मंजुल छाला॥२॥ 
प्रिया-वचन खुनि विहँसि प्रेमवस गवहि चाप-सर लीन्हे | 
चल्‍यो भाजि, फिरि फिरि चितवत मुनिमख-रखवारे चीन्‍्हें॥ ३॥ 
सोहति मधुर मनोहर सूरति हेम-हरिनके पाछे। 
घावनि, नवनि, विछोकनि, विथकनि वसे घुलसी उर आछे ॥ ४॥ 
पश्चवर्टीमें सुन्दर पर्णकुटीके भीतर राम, लक्ष्मण और सीता बेठे 
हुए हैं और आपसमें कुछ पवित्र कथाएँ कह रहे हैं || १ || इतनेमें 
ही एक खुबर्ण और मणिमय कपटमृगको देखकर सीताजीने अपने 
प्रियतमसे हँसकर कहा--“यह मनोहर म्ृग यदि पकड़ लिया जाय 
तो पालनेयोग्य है और यदि मारा भी जाय तो भी इसकी मृगछाछा 
बड़ी सुन्दर है || २ ॥ प्राणप्रियाके ये वचन सुन हँसकर श्रीरघुनाथ- 
जीने उनके ग्रेमबश धीरेसे हाथमें धनुष-बाण लिये | उन्हें देखकर 
वह मृग बार-बार पीछेको देखता हुआ दौड़ चछा; उसने विश्वामित्र 
मुनिके यज्ञकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ रामको पहचान लिया ॥ ३॥ 
खुवर्णमय मृगके पीछे भगवान्‌की अतिशय मधुर और मनोहर मूर्ति 
बड़ी शोमायमान जान पड़ती है। उस समयका प्रभुका दौड़ना, 
झुकना, देखना और थककर खड़ा रह जाना तुल्सीदासके हृदयमें 
अच्छी तरह बसा हुआ हे ॥ 9 ॥ 


राग कल्याण 


[9] 


कर सर-धन्ु, कटि रुचिर निषंग | 
प्रिया-प्रीति-प्रेरित बन-वीथिन्ह बिचरत कपट-कनक-स्ग संग ॥ १॥ 


२७१ अर ण्यकाण्ड 


' भ्रुज़ विसाल, कमनीय कंघ-डर, स्रम-सीकर सोहे साँबरेजअंग। 
मनु मुकुता मनि मरकतगिरि पर रूखत ललित रवि-किरनि प्रसंग २ 
नलिन नयन, सिर जटा-मुकुट, विच सुमन-माल मनु सिच-सिर गंग 
तुलखिदास ऐसी सूरतिकी वलि, छबि विछोकि लाजँ अमित अनंगरे 
प्रभुके ह्वाथमें घनुष-वाण हैं और कमरमें मनोहर तरकस है । 
प्रियाकी प्रीतिसे प्रेरित होकर वे वन्यमार्गेमं कपठमव कनकमृगके 
साथ-साथ डोछ रहे हैं || १ || उनकी भुजाएँ विशाल हैं, कंचे और 
वक्ष:स्थल सुन्दर हैं तथा साँवले शरीरपर पसीनेकी बूँदे शोभायमान हैं. 
मानो मरकतमणिके पर्वतपर मनोहर सूर्यकिरणोका संग पाकर मोती 
सुशोमित हो रहे हैं || २ ॥ प्रमुके कमलके समान नेत्र हैं, सिरपर 
जठाओंका मुकुठ है और उसके बीचर्मे पुष्पोंकी माला गुथी हुई है, जैसे 
शिवजीके मस्तकपर गन्नाजी विराजमान हो । तुलसीदास ऐसी मूतिपर 
बलिहारी है. जिसकी छबिको देखकर अनन्त कामदेव भी छज्ित 

हो जाते है ॥| ३ ॥ 
राग केदारा 
0 
राघव, भावति मोहि विपिनकी वीथिन्ह धावनि | 

अरुन-कंज-वरन चरन सोकहरन,अंकुस-कुलिस-केतु-अंकित अंबनि 
खुंदर स्यामल अंग,वसन पीत सुरंग, कटि निषंग परिकर मेरवनि 
कनक-कुरंग संग, साजे कर सर-चाप, राजिवनयन इत उत्त 
खचितवनि ॥ २॥ 
सोहत खिर मुकुद जठा-पटल-निकर, खुमन-छता सहित 
रची वनवनि। 
तेसेई स्रम-सीकर रुचिर राजत मुख, तैसिष ललित अकुटिन्हकी 
नचनि ॥ ३ ॥ 


गीतांचली २७५ 
देखत खग-निकर, मग र्वनिन्‍्द्रजुत, थकित बिखारि जहाँ तहाँकी 
भंवनि | 

हरि-दरसन-फर् पायो है ग्यान विमल, जाँचत भगति, मुनि 
चाहत जबनि ॥ ४॥ 

जिन्हके मन मगन भण एेँ रस सगुन, तिन्हके लेखे अगुन-मुकुति 
कचनि। 

भअवन-सुख करनि, भवसरिता-तरनि, गावत तुलूेखिंदास कीरति 
पवनि ॥ ५ ॥ 

है राघव [मुझे आपका वनकी वीथियोमिं दीड़ना बड़ा प्रिय 

जान पड़ता है, जिससे वहाँकी पृथ्वी आपके अरुणकमछवर्ण शोक- 
हरी चरणोंके अड्डूश, वज्र एवं ध्वजा आदि चिहोंसे अक्लित हो रही 
है॥ १॥ अति सुन्दर श्याम शरीरपर रँगीला पीताम्बर घारण 
करना, कमरमें तरकस और फेंशा बाँवना, सुवर्णमृगके साथ हाथमें 
धनुष-बाण लिये दौड़ना, नेत्रकमलेसे इधर-उधर निहारना ॥ २॥ 
तथा सिरपर पुष्प और छता्भोके सहित जटाजटके मुकुट्की 
रचना--ये सत्र बड़े ही शोभायमान जान पड़ते हैं | इसी 
प्रकार आपके मनोह्दर मुखारविन्दपर पसीनेकी दूँदें शोभाव- 
मान हैं. और उसी तरद्द मनोहर श्रुकुटियोंका झुकाव भी 
है ॥ ३॥ उस समय पक्षिसमृद्द तथा मृगियोंके सहित घृग 
प्रभुकी छुन्दरता देखकर यकित हो जाते हैं और जहाँ-के-तद्ाँ श्रमण 
करना छोड़ देते हैं | इन्हें प्रभुके दर्शनोका फलखरूप निर्मल ज्ञान 
तो मिल गया है, भव जिसे मुनिजन भी चाहते हैं उस अहँतुकी 
भक्तिकी याचना और करते हैं ॥ 2 ॥ भरा जिनके चित्त समुण- 
खरूपके रसमें डूबे हुए हैं उनके लिये गुणददीन मुक्ति क्या चीज 





ज्फ़र३े अरण्यकाण्ड 


है : तुरुप्तीदास तो प्रमुको श्रवणछुखदायिनी, संसारसरिनिस्तारिणी 
पवित्र कीर्तिका ही गान करता है ॥ ५ ॥ 


राग सोरठ 
[६] 


रघुवर दूरि जाइ म्ग मारनयो । 
रूपन पुकारि, राम हरुए कहि, मरतहु बेर खंभारतो॥ १॥ 
झुनहु तात |! कोड तुम्हहि पुकारत घराननाथकी नाईं। 
कह्यो रपन, हत्यो हरिन) कोपि सिय हूठि पठयो बरिआई ॥ २॥ 
बंघु विकोकि कहत तुलसी प्रभु 'भाई ! भर्ती न कीन्हीं। 
मेरे ज्ञान जानकी काह खल छल करि हारि लीन्‍्हीं! ॥ ३॥ 

रघुनाथजीने वड़ी दूर जाकर उस मृगका वध किया । उसने 
हा छ्त््मण ! ऐसा जोरसे पुकारकर, धीरेसे 'राम' कहा और इस 
प्रकार मरते समय भी अपनी पूर्व-शबत्रताको याद रक्खा ॥ १ ॥ 
[ तब सीताजीने कह्य--] “लक्ष्मण ! छुनो, तुम्हें प्राणनाथ प्रभु रामके 
समान कोई पुकार रहा है |? तब छक्ष्मणजीने कहा-“कुछ नहीं, 
इरिण मारा गया है ।? इसपर सीताजीने कुपित होकर उन्हें 
हठपूर्वक बछात्‌ भेज दिया | २ ॥ उस समय भाईको आता देख 
तुल्सीदासके प्रमु भगवान्‌ राम कहने छगे "मैया | तुमने अच्छा 
नद्दी किया; मेरे विचारसे तो किसी दुष्टने इस प्रकार छछ करके 
जानकीको हर ब्था हैं? | ३ ॥ 

सीता-हरण 
[७ | 

आरत वचन कहति चेंदेही । 
विलपति भूरि विरूरि दूरि गए स्ुग संग परम सनेही? ॥ १॥ 

गी० १८-- 


गीतावली २७७ 
कहे कट वचन, रेख नॉधघी' भें, तात छमा सो कीजे। 
देखि बधिक-बस राजमरालिनि, लषनकाऊू ! छिनि ऊीजे ॥ २॥ 
वनदेवनि सिय कहन कहति यो छल करि नीच हरी हां । 
गोमर-कर सुरधेनु, नाथ (ज्यों, त्यों पर-हाथ परी हो ॥ ३॥ 
तुलखिदास रघुनाथ-नाम-चुनि अकनि गीधथ धुकि धायो । 
पुत्रि पुत्रि | जनि डरहि, न जेहे नीचु ? मीचु हों आयो' ॥ ४॥ 

[ बक्ष्मणजीके चले जानेपर रावण यतिवेप घारण कर पशच्चवटी- 
में आया और मिक्षाके मिससे सीताजीको पास बुला, उन्हें रथपर 
बिठाकर ले चछा | ] उस समय सीताजी आत॑ वचन कहने लगीं. 
और “हाय ! परमप्रिय भगवान्‌ राम मुगके साथ न जाने कितनी 
दूर निकल गये! ऐसा कहकर बहुत दुःख करके रोने लगीं ॥ १॥ 
“छषणलाल ! मैने तुमसे कठोर वचन कहे और तुम्हारी खींची हुई 
रेखाको लाँधा, सो हे तात | तुम क्षमा करो और इस समय इस 
राजहंसीको वधिकके हाथमें पड़ी देखकर उससे छीन लो? | २॥ 
फिर वनदेवताओंसे वे इस प्रकार सन्देशा कहने लगीं--[ तुम भगवान्‌ 
रामसे कहना कि ] भछुझे नीच रावणने छल करके दर लिया है | 
हे नाथ ! कसाईके हाथ जैसे कामघेनु पड़ जाय उसी प्रकार इस 
समय मे शत्रुके हाथमें पड़ गयी हूँ? ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते 
हैं, इस समय सीताजीके मुखसे रघुनाथजीके नामकी ध्वनि सुनकर 
गृधराज क्रुद्ध होकर दौड़ा और बोला--“बेटी ! डर मत | अब॑ यह 
नीच बचकर नहीं जा सकता; इसका काछरूप मैं आ गया हूँ? ॥श॥। 

जदायु-वध 

" कक, 

फिरत न बाराहि वार प्रचारयो। 
चपरि चोच-चंगुल हय हति, रथ खंड खंड करि डारत्यो ॥ १॥ 


रण अरण्यकाभ्ड 


विरथ विकल कियो, छीन लीन्हि सिय, घन घायनि अकुलान्यो । 
तव असि काढ़ि, काटि पर, पावर छे प्रभु-प्रिया परान्यों ॥ २॥ 
रामकाज खगराज आज़ु छरयो, ज्ियत न जानकि त्यागी । 
तुलखिदास खुर-सिद्ध सराहत, धन्य विहँग वड़भागी ॥ ३ ॥ 
 जठायुने रावणको बारंबार फटकारा, परन्तु वह पीछे नहीं 
फिरा, तब उसने बड़ी फुर्तासे चोंच और पंजोंसे घोड़ोंको मारकर 
रथके ठुकड़े-टुकड़े कर दिये ॥ १॥ फिर रावणको रयहीन करके 
व्याकुल कर दिया और सीताजीको छीन लिया तब नीच रावणने 
बहुतसे घावोंसे व्यथिते हो तछवार निकालकर उसके पंख काट 
डाले और ग्रभुकी ग्राणप्रिया सीताजीको लेकर चल दिया | २ || 
तुलूसीदासजी कहते हैं, उस समय देवता और सिद्धगण जटायुकी 
प्रशंसा करने छगे कि देखो, आज रामकार्यके लिये पक्षिराजने रावण- 
से युद्ध किया और जीते-जी जानकीको नहीं छोड़ा | बड़मागी 
जठायु धन्य हैं ॥ ३ ॥ 


रामकी वियोगव्यथा 
राग गौरी 


! कै] 


हेमको हरिन हमि फिरे रघुकुल-मनि 
रूपन ललित कर ठिये मुगछाल | 
. आश्रम आवत चले, सगुन न भए भले, 
ह फरके वाम बाहु, लोचन विसाल ॥ १॥ 
सरित-जल मलिन, सरतनि सूखे नलिन, 
अलि न गुंजत, कल कूजँ न मराल । 


गीतावली रद. 





कोलिनि-कोल-किरयात जहाँ तहाँ विछूखात, 
बन न बिलोकि जात खग-सुग-माल ॥ २॥ 

तरु जे जानकी छाप, 'ज्याये हरि-करि-कपि, 

हेरें न हँकरि, झरें फल न रसाल | 

जे खुक-सारिका पाले, मातु ज्यों ललकि छाले, 
तेऊक न पढ़त, न पढ़ाबें मुनिवाल ॥ ३॥ 

समुझि सहमे खुदि, प्रिया तो न भाई उठि, 

तुलसी. विचरन शक परन-तृन-साल । 

ओरे सो सब समाजु, कुसल न देखों आजु, 
गहचर हिय कहें. कोसलपाल ॥ ४॥ 
इतनेद्वीमें रघुवंशमणि भगवान्‌ राम कनकम्ृगको मारकर छोटे । 
लक्ष्मणजी अपने ह्ाथर्मे उसकी मनोंहर ग्रगछाल ढिये हुए थे । 
आश्रमको आते समय उन्हें अच्छे शकुन नहीं हुए । उनकी वाम भुजा 
और विश्ञाल नयन फड़क रहे थे [| १ ॥ नदियोंका जछ मैछा दिखायी 
देता था | कमल तालाबेमिं भी सूख रहे थे, श्रमर गुंजार नहीं करते 
थे और हंस मनोहर शब्द नहीं करते थे | किरात, को और 
कोलिनी जहाँ-तहाँ बिलूख रहे थे, वनके पक्षी और म्ृगसमृहकी ओर 
देखा नहीं जाता था ॥ २ ॥ जानकीजीने जिन बृक्षोंकों ढगाया था, 
वे रसीले फल नही देते थे और जिन सिंह, हाथी और वानरोंका 
उन्होंने पोषण किया था वे हुंकार मरकर देखते नहीं थे | जिन शुक 
और सारिकाओंको सीताजीने पाछा था और माताके समान बड़े थाव- 
से जिन्हे छाड़ छड़ाया था वे मी इस समय पढ़ते नहीं थे और न 
मुनिबालिकाएँ उन्हें पढ़ाती द्वी थीं॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते हैं, जब 


न] अरण्यकाण्ड 
कोप्तल्पाल प्रभु रामने ठेखा कि ग्राणप्रिया सीताजी खागत करनेके 
िये नहीं आययींऔर पर्णकुटी मी विवरण (कान्तिहवीन) जान पड़ती 
है तो वे सब्र रहस्य जानक़र सहम गये और विहल्ह्दयसे कहने 
छगे---'आज सारा समाज और ही तरहका हो रहा है, मुझे कुश 
नहीं जान पड़ती? ॥ 9 ॥ : हि 


[ १० |] 
आश्रम निरखि मूले, द्रुम न फले न फूले, 
अलि-खग-सग मानों कवहूँ न दवे। 
सुनि न सुनिवधूटी, उज़री परनकुटी, 
पंचचटी पहिचानि ठाढ़ेश रहे ॥ १॥ 
उठी व सछिर रछिए, प्रेम मुदित हिण, 
प्रिया न पुलकि प्रिय बचन कहे। 
पछव-सालन हेरी, प्रानवल्ठभा न टेरी, 
विंरट विथकि रूखि ऊूषन गहे॥२॥ 
. देखे रघुपति-गति विदुध विकरू अति, 
ठछुल्ली गहन विज्च दहन दहे। 
अजुज दियो मरोसो, तोलों है सोचचु खरो सो, 
खिय-समाचार प्रभ्न॒ जोर न छट्ठे ॥ ३॥ 
वे आश्रमको देखकर भी भूल गये, क्योंकि वहाँके वृक्ष न फूले 
हैं, न फले हैं | भौरे, पद्ठी और म्ग तो मानों वहाँ कमी थे ही 
नहीं; इसके सित्रा न वहाँ मुनि थे और न मुनिपत्नियों ही । पर्णकुटी 
भी उजड़ी पड़ी थी । भगवान्‌ पत्चवठीको पहचानकर खड़े ही रह 
गये॥ १ ॥ वे कहने छगे---'आज प्राणप्रिया प्रसनचित्तसे जल छेकर 
नहीं, उठी और न उसने कोई प्रिय वचन ही कहे, [ और दिनकी 


तरद्ट ] आज पत्तोंके झरोखोंमेंसे देखकर उसने आवाज भी नहीं दी 
इस प्रकार विरह-व्यथासे थकित देखकर उन्हें लक्ष्मणजीने पकड़ 
लिया || २ ॥ तुरूसीदासजी कहते हैं, रघुनाथजीकी ऐसी दशा देख- 
कर देवतालोग बड़े व्याकुल हो गये और वन अग्निके बिना ही दः्ध- 
से हो गये | तब भाई लक्ष्मणने उन्हें मरोसा दिया कि जबतक प्रमु- 
को सीताजीका समाचार नहीं मिलता तभीतक यह शोक खड़ा-सा 
रहेगा ॥ ३॥ 
राग सोरठ 


[११] 

जबहि सिय-खुधि सब खुरनि खुनाई। 
भए खुनि सजग, विरहसरि पैरत थके थाह-सी पाई ॥ १॥ 
कसि तूनीर-ततीर धत्ञ-धर-घुर घीर वीर दोड भाई। 
पंचबरटी-गोदहि प्रनाम करि, कुटी दाहिनी छाई॥२॥ 
चले वूझत वन-वेलि-विट॒प, खग-स्तुग, अछि-अवलि सुहाई।.._ 
प्रभुकी दसा सो समोी कहिवेको कवि उर आह न आई ॥ ३ ॥ 
रटनि अकनि पहिचानि गीथ फिरे करुनामय रघुराई। 
तुरूखी रामहि प्रिया विसरि गई, सुमिरि सनेह-लगाई॥ ७ ॥ 

जिस समय देवताओने सीताकी सारी सुधि कही उस समय 
भगवान्‌ उसे सुनकर सचेत हो गये | वे विरहरूप नदीमें तैर रहे थे, 
सो तैरते-तैरते इस समय उन्हें कुछ सहारा-सा मिल गया ॥ १ ॥ 
तब धनुघरोंमें घुर्घर दोनों धीर-बीर भाई तीर और तरकस कस, 
पत्चवटी और गोदावरीको प्रणाम कर कुटठीकी प्रदक्षिणा कर वनके 
लता, चृक्ष, पक्षी, मृग और सुन्दर श्रमरनिकरसे पूछते हुए आगे चले। 


२७९, अश्ण्यकाण्ड 
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_ उस समयकी प्रमुकी दशाका वर्णन करनेकी कविके हृदयमें हिम्मत दी 
नहीं रही [ अर्थात्‌ वे भी शोकके कारण अवाकू रह गये ]॥ २-३ ॥ 
इतनेमे ही राम-नामकी रठन छुन गृप्रराजको पहचान कर करुणामय 
प्रभु छोटे | तुलसीदास कहते हैं, उस समय जगयुका प्रेम-सम्बन्ध 
याद आनेसे भगवान्‌ रामको ग्रियाका भी स्मरण नही रहा ॥ ४ ॥ 

जगायुसे मेंट 
[ १२ |] 
मेरे एको हाथ न छामी । 
गयो वपु वीति वादि कानन, ज्यों कपछता दव दागी॥ १॥ 


द्सरथर्सों न प्रेम प्रतिपाल्यो, हुतो जो सकल जग साखी। 
चरवस हरत निसाचर पतिसों हठि न जानकी राखी॥ २॥ 


| &७..] 


मसरत न में रघुवीर बिलोके तापस वेष वनाए। 


चाहत चलन प्रान पाँवर विजन सिय-झुचि प्रभुद्दि खुनाए ॥ रे ॥ 
वारवार कर मींजि, सीस घुनि गीधराज पछिताई। 
तुलसी प्रश्ठु कूपाछ तेहि औरसर आइ गए दोड भाई ॥ ४ ॥ 


[ गृप्नराज मन-ही-मन पश्चात्ताप कर रहे हैं | 'हाय ! मेरे हाथ 
एक भी बात नहीं छगी | जिस प्रकार बनमें कल्पढछता--किसीके 
काम न आकर--दावानछसे दग्ध हो जाय, उसी प्रकार मेरा शरीर 
भी यों ही समाप्त हो गया ॥ १ ॥ दशरथजीसे हमारा प्रेम था--- 
इसको सारा जगत्‌ जानता है; किन्तु मै उसे भी नहीं निभा सका, 
क्योंकि जिस समय राक्षसराज सीताको हरे लिये जाता था उससमय 
मैं उसे बल्पूर्वक रोक न सका ॥ २ ॥ मरनेके समय भी मैं मुनिवेष- 
धारी रामको न देख सका; अब प्रभुको सीताजीकी छुधि सुनाये बिना 
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ही ये पामर ग्राण प्रयाण करना चाहते है? ॥ ३ ॥ इस प्रकार गृध्राज 
बारंबार हाथ मर सीस घुन-घुनकर पछताते हैं। इसी समय तुलसी- 
दासके प्रभु दोनों कृपाड़ भाई वहाँ आ गये ॥ ४ ॥ 
[ १३ ] 

राघो गीध गोद्‌ करि लीन्हों । सन ' 
नयन-सरोज सनेह-सलिल सुचि मनहु अरघजल दौीन्हों ॥ १॥ 
खुनहु,लघन ! खगपतिहि मिले बन में पितु-मरन न जान्यों। 
सहि न सक्‍यो सो कठिन विधाता, बड़ो पछ आजुदि भान्‍यों॥ २ ॥ 
वहु विधि राम कह्योँ तनु राखन, परम धीर नहिं डोल्यो । 
रोकि प्रेम, अवछोकि वदन-विद्यु, बचन मनोहर बोल्यों ॥ ३ ॥ 
तुलसी प्रभु झूठे जीवन छूगि समय न थोखो छेहों। 
जाको नाम मरत मुनिदुररूम तुमहि कहाँ पुनि पेहों ?॥ ४ ॥ 

रघुनाथजीने गृप्रको गोदमें 'उठा लिया और अपने नयनकमल- 
द्वारा सनेहरूप पवित्र जलसे मानो अव्यंदान किया ॥ १ ॥ फिर कहने 
छगे---लक्ष्मण ! सुनो, वनमे पक्षिराजसे मिल लेनेपर मुझे-पिताजी- 
का मरना याद ही नहीं आया । परन्तु कुटिल विधाता मेरे इस 
सुखको सहन नही कर सका; इसीसे आज उसने यह बड़ा प्रबल 
पक्ष नष्ट कर दिया? ॥२॥ फिर रघुनाथजीन जटायुसे शरीर रखने- 
के लिये बहुत प्रकार कहा; परन्तु वह परम धीर अपने निश्चयसे 
विचल्ित नहीं हुआ और अपने ग्रेमको रोक, प्रभ॒ुका मुखचन्द्र देख- 
कर ये मनोहर वचन बोला---]| ३ ॥ 'हे प्रभो ! इस समय झूठे 
जीवनके ढिये में धोखा नहीं खाऊँगा। भला जिनका नाम मरते 
समय मुनियोको भी दुर्लम है.उन आपको मै फिर कहाँ पाऊँगा? ॥४॥ 


२१ सुन्द्रकाण्ड 
[ २४ |] 
आपनी आपनी भाँति सब काह कही है। 
मंदोदरी, महोदर, मालबान  महामति, 
राजनीति-पहुँच जहाँलों जाकी रही है॥ १॥ 
महामद-अंध द्सकंध न करत कान, 
मीछु-चस नीच हडि कुगदनि गही दै। 
हँसि कहे, सचिव सयाते मोसों यों कहत, 
चहे मेरू उड़न, वड़ी वयारि वही है॥२॥ 
भालु, नर, वानर अहार निसचरनिको, 
.स्रोऊ जुप-वालकनि माँगी धारि लही है। 
देखो कोलकोतुक, पिपीलिकनि पंख छागो, 
भाग भेरे छोगनिके भई चित-चहद्दी है॥ ३ ॥ 
तोसो न तिकोक आज्ु साहस, समाज-साजु, 
महाराज-आयसु भो जोई, सोई सही है ।! 
तुलली प्रनामके विभीषन विनती करे 
ख्याल वेघे तार, कपि केलि रंका दही है!॥ ४ ॥ 


इसी प्रकार मन्दोदरी, महोदर और महामति माल्यवान्‌ आदि 
सभीने जिसकी जहाँतक राजनीतिमें पहुँच थी, अपनी-अपनी विधिसे 
रावणसे बहुत कुछ कहा ॥ १ ॥ किन्तु महान्‌ मदसे अंधा रहनेके 
कारण उसने कुछ भी नहीं छुना | उस नीचने मृत्युके वशीभूत 
होकर आम्रहपूंक कुमार्गको द्वी प्रहण किया | वह हँसकर कइने 
लगा-अहा ! हमारे चतुर मन्त्री मानो ऐसी वात कहते हैं कि भाई ! 
बड़ी-तेज हवा चल रही है, इसलिये सुमेरु पर्बत उड़ना चाहता 
है | ॥ २ ॥ भरे | रीछ, वानर और मनुष्य तो खभावसे ही 

गी० २१-- 
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राक्षम्रोंके आह्वार हैं; तिसपर भी इन राजकुमारोकों यद्द मॉगी हुई 
सेना प्राप्त हुई है | काछका खेल तो देखों, आज चॉींटियोंके पर 
छगने लगे; मेरे भाग्यसे ही लोगोंकी चितचाही हुई है [ इसीसे उन्हे 
अनायास भरपेट आहार मिछा है ] ॥ ३ ॥ ठ॒ल्सीदासजी कहते 
हैं, तब विभीपणने प्रणाम करके कहा--महाराज | आपकी जैसी 
भाज्ञा है वही द्वोगा, सचमुच आज त्रिछोकीमें साइ्स और सेन्य- 
बलमें आपके समान कोई नहीं है; [ परन्तु उघरका भी बल देख 
छीजिये ] भगवान्‌ रामने [ बालिविधके समय ] संकल्पमात्रसे ही 
सात ताल्वृक्षोंकी वेध दिया था और वानर दइनूमानने खेलद्टीमें 
लड्ढाको भस्म कर दिया था !! | ४ ॥ 


[ २५ |] 


दूसरों न देखतुं साधिव सम रामें। 
बेदुऊ पुरान, फषि-कोबिद विरद-रत, 
जाको जस खुनत गावत ग़ुननयामे ॥ १ ॥ 
माया-जीव, जग-जाल, सुभाउ, करम-काल, 
सबकी सासकु, खबमें;। सव जामें। 
बविधि-से करनिदार, हरि-से पालनिहार, 
हर-ले हरनिहार जपेँ जाके नामें॥२॥ 
सोशइ नरवेष जानि, जनकी विनती मानि; 
) मतो . नाथ सोई, जातें भलरों परिनामें। .. 
सुभट-खिरोमनि कुठारपानि सारिखे | 
ह लखी, ओ लखाई, इह्दों किए सुभ सामें ॥ ३ ॥ 
वचन-विभूषन विंभीपन-चचन  झुनि ८: 
 छागे दुख दुधन-से दाहिनेड वामे। 





इर३े उुन्द्रकाएड 
तुझूसी हुमुकि हिये हन्यो छात, 'भले तात! 
चढ्यो सुरतरू ताकि तजि घोर घामें ॥ ४॥ 
[ विभीषण रावणसे कह रहा है--...]] 'रामके समान कोई 
और खामी दिखलायी नहीं देता, जिनके विरके बखानमें वेद, 
पुराण, कवि और विद्जन रत रहते हैं तथा जिनके सुयशका 
श्रवण और गुणसमृहका गान करते रहते हैं ॥ १ || जो माया, 
जीव, जगज्ञाल, खभाव, कर्म और काछ---सबका शासक है, जो 
सबमें व्याप्त है और जिसमें सब स्थित हैं, तथा जिनके नामको 
ब्रह्मा-जेसे रचयिता, विष्णु-जेंसे पाठक और शांकर-जेसे संहारक 
जपते रहते हैं || २ | वे दी राम नर-वेषमें अवतरित हुए हैं ऐसा 
जानो और मुझ दासकी विनय मानकर ऐसी सलाह करो जिससे 
अन्तमें भछा हो | देखो, कुठारधारी परशुराम-जेसे शूरशिरोमणिने 
भी देख-दिखाकर समझ लिया कि यहाँ.[ अर्थात्‌ रामसे ] सन्धि 
कर लेनेमें ही कल्याण है? ॥ ३ ॥ विभीषणके ये वाणीको विभूषित 
करनेवाले वचन सुनकर रावणको अनुकूछ होनेपर भी अत्यन्त 
प्रतिकूल तथा दुःखमय और दूषित जान पड़े | अतः उसने हुमक- 
कर उनकी छातीमें छात मारी | तब विभीषण मैया ! अच्छा [!? 
ऐसा कह [ रावणरूप ] घोर घामको त्याग कर [ रामरूप ] 
कल्पबृक्षकी ओर चल पड़े | ४॥ . 
विभीषण-शरणागति 


[ २६ ] 
ज्ञाय माय पाये परि कथा सो खुनाई है। 
सर्मांघान करति विभीषनकों वार वार, ; 
कहा भयो तात ! छात मारे, बड़ो भाई है ॥ १॥ 
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साहिब, पितु समान, जातुधानकों तिलक, 
ताके अपमान तेरी वड़िए बड़ाई है |! 
गरत गठानि जानि, सनमानि खिख देति, 
'रोष किये दोष, सहे समुझें भराई है ॥ २॥ 
इहाँतें विमुख भये, रामकी सरन गए 
भलो नेकु, छोक राखे निपट निकाई है ।! 
मातु-पग सीस नाइ, तुलसी असीस पाइ ; 
चले भले सगरुन, कहत मन भाई है ॥ ३॥ 
विभीषणने अपनी माताके पास जाकर उसके चरणोमें गिर 
वद्द सब दूत्तान्त सुना दिया | माता बारंबार उन्हें, समझाने ढगी--- 
भैया | उसके छात मारनेसे क्या हुआ, आखिर तो वह तेरा बड़ा 
भाई ही है ॥ १॥ वह प्रथम तो तेरा खामी, दूसरे पिताके समान 
ज्येष्ठ आता और तिसपर भी राक्षसकुलका तिलक है | उसके तो 
अपमान करनेमें भी तेरा बड़ा सम्मान ही है ॥! विभीषणको अत्यन्त 
खिन्न देख वह इसी प्रकार बहुत सत्कारपूवंक समझाने छगी और 
बोली--भैया | इस समय क्रोध करनेमें तो बड़ा भारी दोष है. 
और सहने-समझ लेनेमे सब प्रकार भलाई है || २ ॥ दाँ, यहाँसे 
विम्ुख होकर रामकी शरण चले जानेमें थोड़ी-सी भलाई अवश्य है, 
फिर भी यदि छोककी रक्षा कर सको तो पूरी भलाई द्वे |! [अर्थात्‌ 
भाईका पक्ष छोड़नेकी अपेक्षा' उसका पक्ष ग्रहण करके व्यवहारकी 
रक्षा करना ही उत्तम है। ] तुलूसीदासजी कहते हैं, तब विभीषण 
माताके चरणोमें सिर नवा उसका आशीवांद पा वहाँसे चल पड़े । 
मार्गमें अच्छे-अच्छे शकुन होते देखकर कहने रंगे---'मेरा तो 
सूनचाहा हो गया ॥ ३.॥ 


३२५७ | खुन्द्रकाण्ड 
[२७] 

भाई को सो करों, डर्सों कठिन कुफेरे | 

खुछत-संकट परथो, जात गछानिन्‍्द गरशो, 
कृपानिधिको मिलों पे मिलिके कुबेरे! ॥ १॥ 

जाइ गह पॉय, घाइ चनद उठाइ भेख्यो, 

समाचार पाइ पोच सोचत खुमेरे। 

तहँई मिले महेल, दियो हित-डपदेस, 
रामकी सरन जाहि, खुदिलु न हेरे॥२॥ 

जाको नाम कुमज़ कलेस-सिध्ु सोखिवेको, 

मेरों कह्मो मानि, तात ! वाँचे जिनि वेरे। 

तुलसी मुदित चले, पाए हैँ सगमुन भले, 
संक लूटिवेको मानों. मनिंगन-ढेरे ॥ ३ ॥ 
विभीषणजी इस प्रकार चिन्ता करने छंगे--..'मुझे भाईका-सा 
व्यवहार करना चाहिये, परन्तु बड़े भारी कुफेर ( अड्चन ) से मैं 
ढर रहा हूँ |! इस प्रकार विभीषण धर्म-संकटमें पड़कर ग्लानिसे 
गले जा रहे थे । फिर उन्होंने निश्चय किया कि---*अच्छा, पहले 
भाई कुबेरसे मिछ्कर फिर कृपानिधान भगवान्‌ रामसे मिद्दँगा? ॥ १॥ 
ऐसा सोचकर उन्होंने कुबेर्के पास जा उनके चेरण पकड़ लिये । 
कुबेरजीने दौड़कर उन्हें उंठाकर गले छगाया | फिर विभीषणसे 
कुस्तमाचार सुन, वे सुमेरु पर्वतपर खड़े-खड़े सोच-विचार करने छगे। 
उसी स्थानपर उन्हें श्रीमहादेवजी मिले; उन्होंने यह हितकर उपदेश 
दिया---“विभीषण ! तुम भगवान्‌ रामकी शरण जाओ; इसमें कोई 
शुभ दिन देखनेकी आवश्यकता नहीं है || २ || है तात | जिनका 
नाम छेशरूप समुद्रको सोखनेके छिये अगस्त्वकें समान है उनके 


भीतावली इ्शदे 
पास पहुँचनेके लिये, मेरा उपदेश मानकर तुम किसी प्रकारका 
बेड़ा मत बाँधों [ अर्थात्‌ किसी प्रकारकी तैयारी मत करो ] ॥! 
तुल्सीदासजी कहते हैं, यह सुनकर विभीपणजी प्रसन्न होकर चढ 
दिये, राहमें उन्हें अनेकों शुभ शकुन हुए, मानो कोई कंगाल 
मणियोंकी ढेरी छटनेके लिये जाता हो ॥ ३ ॥ 

राग केदारा 


|] 
संकर-खिख-आखिष पाइके । 
चले मनध्दि मन कहत विभीपन सीस मद्देसहि नाइके ॥ १॥ 
गए सोच, भए सग्रुन, सुमंगल दस दिसि देत देखाइके। 
सजल नयन, सानंद हृदय, तनु प्रेम-पुलक अधिकाइके ॥ २॥ 
अंतहु भाव भरतो भाईको, कियो अनभल्ो मनाइके। 
भद कूवरकी लात, बिधघाता राखी वात बनाइके॥ ३॥ 
नाहित क्‍यों कुबेर घर मिलि हर हितु कहते चित लाइके । 
जो सुनि सरन राम ताके में निज वामता विहाइके ॥ ४ ॥ 
अनायास अनुकूल खूलघधर सग सुद्सूल जनाइके। 
कृपासिधु सनमानि, जानि जन दीन लियो अपनाइके ॥ ५॥ 
खारथ-परमारथ करतलरूगत, अ्रमपथ गयो सिराइके। 
सपने के सोतुक, खुख-सस खुर सींचत देत निराइके ॥ ६॥ 
शुरू गौरीस, साँइ सीतापति, हित धनुमानहि जाइके। 
मिलिहों, मोहि कहा कीबे अब, अभिमत-अबधि अघाइके ॥ ७ ॥ 
मरतो कहाँ जाइ, को जाने, लटि छारूची ललाइके। 
तुलसीदास भजिहों रघुवीरहिं अभ्य-निसान वजाइके ॥ ८॥ 


श्रीमहादेवजीका उपदेश और आशीर्वाद पा विभीषणजी उन्हें 
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सिर नवा मन-ही-मन यह कहते हुए चले || १ ॥ दरों दिशाओमें 
मंगढमय शक्रुत होते दिखायी दे रहे हैं---इससे उनका शोक दूर 
हो गया, नेत्रोंमे जल भर आया, हृदय आनन्दपूर्ण हो गया और 
शरीर प्रेमवश अत्यन्त पुलकित हो गया || २ ॥ [वे कहने छंगे-..] 
आखिर, भाईका भाव तो मेरे लिये अच्छा ही हुआ, यंथपि उसने 
यह कार्य तो मेरा अहित चाहकर ही किया था । विधाताने मेरी 
बात बना दी, अतः रावणकी छात मेरे ढिये तो कूबरकी छात हो 
गयी [ अर्थात्‌ जैसे कूबरमें लात ढगनेसे वह सीधा हो जाता है, 
उसी प्रकार रावणकी छात छगनेसे मुझे भगवान्‌ रामकी मंगलमयी 
शरण मिलनेकी सम्भावना हो गयी ]॥ ३,॥ यदि ऐसा न होता 
तो श्रीमहादेवजी कुबेरके घर मिछकर हृदयमें मेरा हित विचार कर 
ऐसी बात क्यों कहते £ जिसे सुनकर मैंने अपनी कुटिलता छोड़कर 
श्रीरामचन्द्रजीकी शरण ताकी है || 9 ॥ उन कृपासागर त्रिगूलघरने 
अनायास ही अनुकूल होकर मुझे आनन्दजनक मार्ग दिखछाया और 
अपना दीनजन जानकर इस दासको आदरपूर्वक अपना छिया 
॥ ५ ॥ उनकी ऋपासे मुझे खा और परमार्थ दोनों ही करतलढगत 
हो गये और श्रमका मार्ग निवृत्त हो गया | यह मैं खप्न देख रहा 
हूँ या प्रत्यक्ष दी हो रहा दे । [ मेरी अवस्था तो ऐसी है कि ] मेरे 
सुखरूप अन्नको आज खयं देवताछोग सींच और छा रहे हैं [ अर्थात्‌ 
मुझे अत्यन्त सुख मिल रहा है ] ॥ ६॥ अब में अपने युरु भगवान्‌ 
शंकर, खामी सीतापति श्रीराम और हितकारी हनूमानजीसे जाकर 
मिलूँगा | अब मुझे करना ही क्या है? मुझे तो अब अधाकर 
अमीड फुछकी सीमा मिछ गयी || ७ ॥ कौन जाने मै महान विषय- 
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लोढुप विषयोंकी छाल्सासे परेशान होता हुआ कहाँ जाकर मरता | 
तुल्सीदासनी कहते हैं, किन्तु अब तो अभक-दुन्दुभी बजाकर मैं 
रुनाथजीका ही भजन करूगा ॥ ८ ॥ 


[२९ ] 
पद्पदुम गरीवनिवाजके | 

देखिही जाइ पाइ छोचन-फल हित खुर-साधु-समाजके ॥ १॥ 
गई यहोर, ओर निरवाहक, साजक बिगरे साजके। 
सबरी-सुखद, गीध-गतिदायक, समन सोक कपिराजके ॥ २॥ 
नाहिन मोहि और कतहूँ कछु, जैसे काग जद्दाजके। 
आयो सरन खुखद पद्पंकज चाँथि रावन-बाजके ॥ ३ ॥ 
आरतिहरन सरन, संमरथ सब दिन अपनेकी छाजके। 
तुलसी 'पाहि! करत नत-पालक मोहुसे निपट निकाजके ॥ ४॥ 

'अहो ) भव में गरीवनिवाज भगवान्‌ रामके उन चरणकमर्लों- 
को जाकर देखूँग और नयनोंका फछ पाडँगा जो देवता और 
साधुसमाजके लिये अत्यन्त हितकर हैं ॥ १ [| भगवान्‌ राम बीते 
सुखको वापिस छानेवाले, अन्ततक रक्षा करनेवाले और बिगड़ी 
बातको बना देनेवाले हैं | वे शवरीकों सुख देनेवाले, यृत्रकी मुक्ति 
करनेवाले और कपिराज सुग्रीवके शोकको शान्त करनेवाले हैं 
॥ २ ॥ जहाजके कागके समान मुझे और कहां कोई आश्रय नहीं 
है | अतः अब में रावणरूप बाजसे पीड़ित होकर उन्हींके खुखदायक 
चरणकमलोॉकी शरण आया हूँ ॥ ३ ॥ वे सदा ही अपने भरक्तोंकी 
छज्जा रखनेमें समर्थ और शरणागर्तोके दुःखको दूर करनेवाले हैं |? 
तुल्सीदासजी कहते हैं कि 'रक्षा करो? ऐसा कहनेपर तो वे मुझ- 
जेमे अत्यन्त निकम्मे पुरुषोके भी शरणागत-पालक हैं | ४ ॥ 
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| [ ३० ] 
महाराज रामपहेँ जाउँगो। 

खुख-खारथ परिहरि करिहों सोइ, ज्यों साहिवदि खुहाडंगो ॥ १॥ 
सरनागत झुनि वेगि वोलिहँ, हों निपटहि सकुचाडेंगो। 
राम गरीवनिवाज निवाजिह, जानिह, ठाकुर-ठाउँ-गो ॥ २॥ 
घरिदद नाथ दाथ माथे, पहितें केद्दि छाम अघाडेंगो ? 
खसपनो-लो अपनो न कछू लूखि, लघु लारूच न छोभाडेंगो ॥ ३ ॥ 
कहिहों, बलि, रोटिहा रावरो, विज्चु मोलही बिकाडेँंगो। 
तुलसी पद ऊतरे ओढ़िहों, उबरी जूठनि खाउँगो॥ ४ ॥ 

अब में महाराज रामके पास जाऊँगा और सब ग्रकारका 
सुख तथा खार्थ त्याग कर वही उपाय करूँगा जिससे खामीको प्रिय 
लगूँ || १ ॥ मुझे शरणमें आया सुनकर खामी शीघ्र ही बुला लेंगे; 
किन्तु मैं अत्यन्त सकुचाऊँगा । तब गरीबनिवाज प्रभु राम मुझे बिना 
खामी और गेर-ठिकानेका जानकर मेरी रक्षा करेंगे || २ ॥ जहा ! 
प्रभु मेरे इस माथेपर अपने हाथ रकखेंगे ! उससे बढ़कर और कौन 
छाम होगा जिससे में अघाऊँगा ? यह संसार खप्तवत्‌ दे; इसकी 
किसी वस्तुको अपनी न समझकर में तुच्छ छाल्चोंम नहीं छुमाऊँगा 
॥ ३ ॥ मैं कहूँगा--'प्रभो | वलिहारी जाऊँ, मैं तो आपके टुकड़े 
खाकर रहूँगा और बिना मोल ही आपके हाथ बिक जाऊँगा, फिर 
में ग्रभुके उतरे हुए वस्ष पहनूँगा तथा बची हुईं जूठन खाऊँगा? |४॥ 


[३१ | 


आइ सचिव विभीषनके कही | 
कृपासिंघु ! दुसकंघवंधु ऊघु चरन-सरन आयो सही ॥ १॥ 


शीतावली ३३० 
विषम विषाद-वारिनिधि बूड़त थाह कपीख-कथा लही। 
गये ठुख-दोष देखि पद्पंकज, अब न साथ एको रही ॥ २॥ 
सिथिल-सनेह सराहत नख-खिख नीक निकाई निरवद्दी। 
ठुलखी मुद्ति दूत भयो, मानहु अमिय-लाहु माँगत मही ॥ ३ ॥ 
[ वानरसेनाके समीप पहुँचनेपर ] विभीषणके मन्‍्त्रीने रघुनाथजी- 
से आकर कहा--“क्रपासिन्धो ! रावणका छोठा भाई निष्कपट 
भावसे आपके चरणोंकी शरणमें आया है ॥ १ || वह अत्यन्त 
विषादरूप समुद्रमे डूब रहा था कि उसी समय उसे सुप्रीवकी 
कथारूप थाह मिली | अब आपके चरणकमढोंका दर्शन करके 
तो उसके सारे दुःख और दोष निवृत्त हो गये हैं और उसे किसी 
प्रकारकी कामना नहीं रही है? || २ ॥ प्रभुके अंग-अंगमे सुन्दरता 
अच्छी तरह छायी हुई थी | उसे देखकर वह मन्त्री स्नेहसे शिषिलल 
होकर उसकी सराहना करने लगा | तुल्सीदासजी कहते हैं, उस 
समय वह्द दूत ऐसा प्रसन्न हुआ मानो उसे मद्ठा माँगते हुए अमृत 
प्राप्त हो गया हो ॥ ३॥ 


[३२ ] 

बिनती खुनि प्रभु प्रमुदित मए । 
रीछराज़, कपिराज, नील-नर बोलि वालिनंद्न रूए ॥ १॥ 
बूझिये कहा ? रजाइ पाइ नय-धरम सहित ऊत्तर दए।* * 
बली बंचु ताको जेहि विमोह-बस वैर-वीज वरवस वए॥ २॥ 
बॉह-पगार द्वार तेरे ते सभय न कवहूँ फिरि गए। 
तुलसी असरन-सरन खामिके बिरद्‌ विराज़त नित नए ॥ ३॥ 

दूतकी विनय सुनकर प्रभु परम प्रसन्न हुए । उन्होंने ऋक्षराज 
जाम्बवानू, कपिपति सुप्रीयव, नी, नछ और बालिकुमार अंगदको 
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बुलाया ॥| १ ॥ [ तथा उनसे पूछा---] “आपछोग इस सम्बन्धर्मे 
क्या समझते हैं ? प्रभुकी आज्ञा पा उन्होंने धर्म और नीतिके 
अनुकूल उत्तर दिये। वे बोले---'प्रभो ! यह महाबब्वान्‌ और 
उसका भाई है जिसने मोहबश वरबस ही आपके ग्रति शत्रुताके 
बीज बोये हैं [ इसलिये इससे सावधान रहना ही ठीक है ]॥ २॥ 
परन्‍तु हे बाँह-पगार ( अपनी भुजारूप दीवारसे आश्रितकी रक्षा 
करनेवाले ) | आपके द्वारपर आकर कोई भी मयभीत कभी उल्ठा 
नहीं लौटा !! तुलतीदासजी कहते हैं, प्रमुके “अशरण-शरण! ऐसे 
विरद्‌ तो नित्य नये विराजमान हैं | ३॥ 


[ ३३ ] 


हिय विहसि कहत हनुमानसों । 

खुमति साधु खुचि खुहद विभीषन वूझि परत अनुमानसों ॥१॥ 
(हाँ बलि जाडें और को जाने ? कद्दी कपि कृपानिघानसों । 
छली न होइ खामि सनमुख, ज्यों तिमिर सातदयजानसों ॥२॥ 
खोटो खरो सभीत पालिये सो, सनेद्द सनमानसों । 
ठुलखी प्रभु कीवोी जो भक्तों, सोइ वूझि सरासन-वानसों ॥३॥ 

तब रघुनाथजी हृदयमें हँसकर हनूमानजीसे कहने छंगे--- 
'अनुमानसे तो मुझे विभीषण खुमति, साधु, श॒ुद्धचित्त और सुहृदू 
ही जान पड़ता है? || १ ॥ तब हनूमानूजीने कृपानिधान भगवान्‌ 
रामसे कहा---'मैं बलिद्ारी जाऊँ, आपसे बढ़कर इस विषयमें 
और कोन जान सकता है £ जिस प्रकार अन्धकार सूर्यके सम्मुख 
नहीं ठहर सकता उसी प्रकार छली पुरुष तो प्रभुके सामने भी 
नहीं आ सकता || २ ॥ यह भयभीत है; अतः यह अच्छा हो या 
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बुरा, अब इसका स्नेह और आदरपूर्वक पाछन कीजिये अथवा 
जेसा करना उचित हो वह अपने धनुष-बाणसे ही पूछ लीजिये 
[ क्योंकि यह खमावसे ही दुश्शेके घातक और साधुजनोंके 
प्रतिपालक हैँ )! ॥ ३ ॥ 


[ ३४ | 


साँचेहु विभीषन आइहै ? 
वूझ्त विहँसि कृपाहु, ऊपन खुनि कहत सकुचि सिर नाइ है ॥ १॥ 
ऐडे कहा, नाथ ? आयो हाँ, क्‍यों कहि जाति वनाइ है। 
रावन-रिपुदि राखि, रछुवर विन्नु, को त्रिभुवन पति पाइहै ॥२॥ 
प्रभु प्रसन्न, सब सभा सराहति, दुत-बचन मन भाइहे। 
तुलसी, 'वोलिये वेगि', छषनसों भर महराज-रजाइ है ॥श॥ 

कृपामय श्रीरामचन्द्र हँसकर पूछते है---'क्या सचमुच विभीषण 
यहाँ आवेगा ? यह सुनकर छक्ष्मणजीने सिर नवाकर सकुचाते हुए 
कहा--]॥ १ ॥ '्रभो | आवेगा क्‍या, वह तो यहाँ आ गया। 
आपके सामने ऐसी बात बनाकर कैसे कही जा सकती है ? भला 
रावणके शत्रुको रखकर, एक रघुनाथजीको छोड़कर, और ऐसा 
कौन तीनों छोकोंमें है जो अपनी ग्रतिष्ठा रख सके [ भर्थात्‌ 
त्रिछोकीके अन्य सभी लोगोंको रावण अग्रतिष्ठित कर सकता दे, पर 
आपके यहाँ उसकी कुछ नहीं चलती, इसीसे विभीषण आपकी 
शरणमें भाये हैं |)! ॥ २ ॥ प्रभु प्रसन्न हुए, सब समा ग्रशंसा 
करने छगी ओर दूतको भी ये बचन मनमें प्रिय, छगे | तुढ्सीदासजी 
कहते हैं, उस समय लक्ष्मणजीको महाराजकी आज्ञा हुई कि उसे 
शीघ्र ही बुला छो ॥ ३ || 


बै३३ सुन्दरकाण्ड 
[ हे७ ] 

चले लेन लपन-हचुमान हें । 
मिले मुद्ति वूझि कुसलछ परसपर, सकुचत करि सनमान है ॥१॥ 
भयो रजायसु पॉड ' चारिए, चोलत हकृपानिधान हैं। 
दरितें दीनवंधु देखे, जनु देत अभय-वरदान -है॥र॥। 
सील सहस दिमभानलु, तेज सतकोटि भानुहके भाजु है । 
भगतनिको द्वित कोटि मातु-पितु अरिन्‍्हिको कोटि ऊखाघु हैं ॥३॥ 
जनगुनरज गिरि गनि, सकुचत निज गुन गिरि रज् परमाजु हैं। 
बॉह-पगारु, वोलकों अविचल, बेद्‌ करत गुनगान हैं ॥४॥ 
चारु चाप तूनीर तामरस-करनि खुधारत वान है। 
चरचा चलति विभीषनकी, सलोइ सुनत खुचित दे कान हैं ॥५॥। 
हरघत खुर, वरषत प्रखून खुभ सगुन कहत कल्यान है। 
तुलसी ते कृतछूत्य, जे खुमिएर्त समय खुहावनो ध्यान है ॥६॥ 

तब विभीषणको लेनेके लिये लक्ष्मणजी और हनूमानजी चले । 
वे प्रसन्‍नतापूर्वक मिले ओर कुशल पूछकर परस्पर सम्मान करते हुए 
सकुचाने छगे॥ १ ॥ वे बोले--“पघारियें, भगवानकी आज्ञा हो 
गयी है, कृपानिधान रघुनाथनी आपको बुला रहे हैं ।! तब विमीषण- 
ने दूरहीसे प्रभुको देखा, मानो वे अभयका वर दे रहे हैं || २॥ 
तथा शान्तिमे सहस्नों चन्द्रमाओकि समान, तेजमें अरबों सूर्योके भी 
सूर्य; भक्तोके लिये करोड़ों माता-पिताओके समान हिंतकारी और 
शत्रुओंके लिये करोड़ों अग्नियोंके समान हैं || ३ ॥ वे अपने भक्तके 
रजतुल्य शुणोंको पर्वत-समान समझकर सकुचाते हैं और अपने 
पंवेततुल्थ' ग्रणमो रजवत्‌ समझते हैं | प्रभु अपनी भुजाओंसे 
शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले और प्रतिशञके पक्के हैं, ऐसा वेद 
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रावणने दूधकी मक्खीके समान निकालकर खय॑ मछाई [ सारझूप 
लंकाकी विभूति ] ले छठी थी, उसीकों भगब्रानने संध्तारका भूषण 
तथा मुद-मंगलमयी मद्दिमासे सम्पन्न बना दिया| २ ॥ उस समय 
त्रह्मा, विष्णु, महादेव, मुनि भीर सिद्धरण उसके भाग्यकी प्रशंसा 
करने छगे तथा देवताओंने प्रसन्‍न द्वोकर दुन्दुभी बजाना और दृदय- 
में प्रसन होकर जय-नयकार करते हुए बारंबार पृष्प वरसाना आरम्भ 
कर दिया ॥ ३ ॥ भगबानने विश्वामित्रजी, जनकजी और पापाणरूपा 
अहल्याका संकट दूर कर परशुरामजीके आतद्गकों नष्ट किया | तथा 
पक्षी ( जठायु ), मृग ( मारीच ), शबरी और निंशाचर ( विमीपण ) 
इन सबकी बिना पूँजीके ह्वी उनतति की॥ 9 ॥ इस प्रकार युग 
युग प्रभुके करोड़ों दिव्य कर्म हैँ---यह उनके कुछ नये कार्य नहीं 
बतढाये गये | दृदयमें राम-भजनकी महिमाका उल्लास टोनेसे इस 
समय तुछूसीकी भी बात बन गयी है ॥ ७ ॥ 
[ ३८ | 
मंजुल मृूरति मंगलमई। 

भयो विसोक विलोकि ब्रिभीपन, नेह देह-छुचि-सींव गई ॥ १॥ 
उठि दाहिनी ओरते सनमुख खुखद सॉँगि वेठक लई। 
नखसिख निरखि-निरखि छुल पावत, भावत कछु,कछु और भई॥ २॥ 
बार फोटि सिर फाटि, साटि रूटि रावन संकरपे लई। 
सोइ लूंफा लखि अतिथि अनचसर राम तृनासन-ज्यों दुई ॥ ३ ॥ 
प्रीति-प्रतीति-रीति-सोभा-सरि, थाहत जहाँ-जदँ तहँ घई। 
बाहु-बली, वानेत वोलको, वीर विखबिजर जई ॥ ४॥ 
को दयाल दूसरो डुनी, जेदि जरनि दीन-हियकी हई ? 
ठुलसी काको नाम जपत जग जगती जामति विन्चु बई॥ ५॥ 





३३७ सुन्द्रकाण्ड 

प्रमुकी अति मनोहर और मड्ठठमयी मूर्ति देखकर विभीषण 
शोकद्दीन हो गये और उसके प्रेममें वे देह्दालुसन्धानकी सीमाका 
अतिक्रमण कर-गये ॥ १॥ फिर उन्होंने दाहिनी ओरसे उठकर 
प्रभुके सामनेकी सुखप्रद बैठक माँग ली | वहाँ प्रमुको नखसे सिख- 
तक देख-देखकर आनन्दित होने लगे | देखिये, वे चाइते कुछ थे 
और हो कुछ और ही गया ! ॥| २ ॥ जिस लंकाको रावणने करोड़ों 
चार अपने , सिर काट-काटकर अत्यन्त छेश उठानेके अनन्तर श्री- 
महादेवजीसे प्राप्त किया था वही भगवानूने विभीषणको अपना 
अनवसरका अतिथि समझकर [ संकोचवश | तृणके आसनके समान 
दी !॥ ३ ॥ प्रमु ग्रीति, प्रतीति, रीति और शोभाकी नदीके समान 
हैं | उनकी जहाँ-जहाँ ( जिस-जिस्त गरुणकी ) थाह ली जाती है, 
वहीँ वे अथाह दिखायी देते हैं. वे मुजाओंके बड़े पराक्रमी, प्रतिज्ञा 
के पक्के और ( परशुराम आदि ) विश्वविजयी वीरोंको जीतनेवाले 
हैं | 9 ॥ संसारमें ऐसा दयाढ्ध और कौन है जिसने दीनजनोंके 
हृदयोकी जलन दूर की हो,£ तुढुसीदासजी कहते हैं, संसारमें रामके 
सिवा और किसका नाम जपनेसे प्रृथ्वी बिना बोये ही जमती है. 
[ अर्थात्‌ खुकृत किये बिना ही पुण्यफल प्राप्त होता है ] १ ॥ ५॥ 

[ २९ |] 

सब भाँति विभीपनकी वनी |. 
कियो कृपालु अभय कालहुतें, गइ संखति-साँसति घनी॥ १॥ 
संखा लपन-हलुमान, संभु शुर,- धनी राम कोखलथधनी | 
हिय ही और, और कीन्हीं विधि, रामकृपा औरे ठनी॥ २॥ 


कलुप-कलूंक-कलेख-कोख भयो जो पद पाय रावन रनी | 
सोइ पद्‌ पाय विभीषन भो भव-भूषन दलि दूधन-अनी ॥ ३ ॥ 


गी० २२-- 
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बॉह-पगार, उद्ार-सिरोमनि, नत-पालक, पाचन पनी। 
खुमन बरपि रघुवर-गरुन वरनत, हरपि देव दुंढुभी हनी ॥ ४॥ 
रंक-निवाज रंक राजा किए, गए गरव गरि गरि शंनी | 
राम-प्रनाम भहामहिमा-खनि, सकलरू-छुमंगलमनि-जनी )॥ ५ ॥ 
होय भर्रो ऐसे ही अजहूँ गये शम-सरन परिहरि मनी | 
भ्रुज्ञा उठाइ, साखि संकर फरि, कसम खाइ तुलसी भनी ॥ ६॥ 
विभीषणकी बात सब प्रकार बन गयी । कृपालु रघुनाथजीने उसे 
काल्‍से भी निर्मय कर दिया और उसे संसारका घोर त्रास भी नहीं रहद्दा 
॥ १ ॥ उसे लक्ष्मण और हनूमान-जेंसे सखा, शंकर-जसे गुरु और 
कोसलेश्वर राम-जेंसे खामी मिले | उसके हृदयमें तो कुछ और था, 
किन्तु विधाताने कर कुछ और ही दिया, तथा अब रामक्रपासे कुछ 
और ही बानक बन गया ॥ २ ॥ रणवीर रावण जिस [ लंकेश्वर ] 
पदको पाकर पाप, कलंक और छेशोंका कोष वना हुआ था विभीषण 
उसी पदको पाकर सम्पूर्ण दोषोके दछका दलन कर संसारका भूषण 
बन गया ॥ ३ ॥ जिनकी भुजाएँ दीनोंकी रक्षा करनेके लिये दीवार- 
रूप हैं, तथा जो उदारशिरोमणि, प्रणतपपालक भौर पवित्र प्रण करने 
वाले. हैं उन रघुनाथजीके गरुर्णोका देवताछोग प्रसन्न होकर पुष्प 
बरसाते तथा दुन्दुभी वजाते गान करने लगे ॥ ४ ॥ गरीबनिवाज 
रघुनाथजीने गरीव विभीषणको राजा बना दिया | इससे बड़े-बड़े 
धनिर्योका ( अपनेको भक्तशिरोमणि समझनेवालेंका ) मानमर्दन हो 
गया | भगवान्‌ रामको किया हुआ प्रणाम महामह्विमाकी खान:है; 
उससे सब प्रकारके मड्ललरूप मणियोंका प्रादुर्भाव होता है || ५॥ 
आज भी अभिमान छोड़कर भगवान्‌ रामकी शरण जानेसे इसी प्रकार 
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भला हो सकता है । यह वात तुल्सीदासने शद्डुर्कों साक्षी कर, 
भुजा उठा, सौगन्‍्ध खाकर कही है ॥ ६॥ 


[ ४० ] 

कहो, क्यों न विभीषनकी बने ? 
गयो छाड़ि छल सरन रामकी, जो फल चारि चारों जने ॥ १॥ 
मंगललूल प्रनाम जासु जग, सूल अमंगलके खने। 
तेहि रघुनाथ हाथ माथे दियो, को ताकी महिमा भरने ? ॥ २ ॥ 
नाम-प्रताप पतितपावन किए, जे न अघाने अध अने। 
कोउ उलटो, झोड सखूधो जपि भए राजहंस वायस-तने ॥ हे ॥ 
हुतो छछात कुृसगात खात खरि, मोद्‌ पाइ कोदो-कने | 
सो तुलसी चातक भयो जाबक राम स्थामझुंदर घने ॥ ४ ॥ 

कहो, विभीषणकी वात क्यों न बने | जो छल त्यागकर 
भगवान्‌ रामकी शरण गये थे, जो कि चार ग्रकारके भक्तोके लिये 
चारों प्रकारके फल उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥ जिनकी किया हुआ 
मड्डलमूछ ग्रणाम संसारमें अमंगल्की जड़को उखाड़ डालता है उन्हीं 
रुनाथजीने जिनके सिरपर अपना हाथ रकक्‍खा उन विभीषणजीकी 
मद्दिमा कौन कह सकता है ॥ २ ॥ जो पाप और अनीति करते 
कमी नहीं अधाये थे उन पतितोको भी ग्रभुने अपने नामके ग्रतापसे 
ही पवित्र कर दिया | कोई उठ्ठा और कोई सीधा नाम जपकर 
ही काकवत्‌ आचरणवाले भी राजहंसवत्‌ शुद्ध हो गये ॥ ३ ॥ जो 
दुर्बल, शरीरवाछा था और खली खाता था [ जिसे खानेको निस्सार 
वस्तुएँ ही मिलती थीं ], जो एक-एक टुकड़ेके लिये छालायित रहता 
था और कोदोके कण ( साधारण भोजन ) पाकर भी बड़ा आनन्द 
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मानता था [ अर्थात्‌ महादरिद्रि था ] वही तुलसी अब पपीहा द्वोकर 
रामरूप श्यामसुन्दर मेघसे याचना करता है ॥ ४ ॥ 


5! 
अति भाग विभीषनके भले । 
एक प्रनाम प्रसन्न राम भए, दुश्ति-दोप-दारिद दले ॥ १॥ 
रावन-कुभकरन वर माँगत सिव-विरंधि वाचा छले। 
राम-द्रस पायो अधिचल पद, सुदिन सग़ुन नीके चले ॥ २ ॥ 
मिलनि विछोकि खामि-सेवककी -उक्ठे तरू फ़ूले-्फले। 
तुलसी सुनि सनमान बंघुको द्सकंधर हँसि हिये जले ॥ ३ ॥ 
विभीषणजीके भाग्य बड़े ही अच्छे हैं, जिनके एक प्रणामसे 
ही भगवान्‌ राम प्रसन्न द्वो गये और उनके सारे पाप, दोष तथा 
दर्धिता दूर कर दी ॥ १ ॥ जिस समय रावण और कुम्मकर्णने वर 
माँगा था उस समय वे शिव और ब्रह्माद्मारा वाणीके फेरसे छले गये 
[ अर्थात्‌ वे मँगना कुछ चाहते थे और शब्दार्थके फेर-फारसे उन्हें 
कुछ और ही मिला ] किन्तु विभीषणने तो रामके दर्शनमात्रसे ही 
अविचल पद ग्राप्त कर लिया [ उन्हें मॉगनेकी भी आवश्यकता नहीं 
पड़ी ] वास्तव वे अच्छे दिन अच्छे शकुनसे चले थे || २ ॥ खामी 
और सेवकका वह सम्मिलन देखकर सूखे वृक्ष भी फ्लने-फलने लगे । 
तुल्सीदासजी कहते हैं, भाईका सम्मान हुआ घुनकर रावण मुखसे 
तो हँसने लगा, किन्तु हृदयमें इंष्योनलसे जल उठा ॥ ३ ॥ 
[ ४२ ] 


गये राम सरन सबको भको। 
गनी-गरीव वड़ो-छोटो, चुघ-सूढ़, हीनवल-अतिवलों ॥ १॥ 


झछ१ सुन्द्रकाण्ड 
पंगु-अंघ, निरणुनी-निसंचछ, जो न लहे जाचे जछों। 
सो निवच्यो नीके, जो जनमि जग राम-राजमारग चलो ॥ २ ॥ 
नाम-प्रताप-दिवाकर-कर खर गरत तुहिन ज्यों कलिमलो । 
खुतहित नाम लकेत भचनिधि तरि गयो अजामिछ-लो खछो ॥ ३ ॥ 
प्रभुषद प्रेम प्रनाम-क्रामतरु सद्य विभीपनको फलो। 
ठुलसी सुमिरत नाम सवनिको मंगलमय नम-जल-थलो ॥ ४ ॥ 
रामकी शरण जानेपर सभीका भला होता है; चाहे वह घनी 
हो या निर्धन, बड़ा हो या छोटा, बुद्धिमान्‌ द्वो या मूर्ख अथवा 
दुर्बछ हो या अति बढ्वान्‌ ॥ १ ॥ जो पंगु, अंचे, गुणदीव और 
अकिन्नन हैं, जिन्हें माँगनेपर जठतक नहीं मिल्ता, उन्होंने भी यदि 
संसारमें जन्म लेकर रामके राजमार्ग ( भक्तियोग ) का अवलम्बन 
किया है तो प्रभुने उनको खूब निमाया है | २ || रामनामके ग्रताप- 
रूप सूर्यकी प्रखर किरणोंमें कल्किल्मष भी तुषारके समान पिघलक 
जाता है। देखो, पृत्रके मिससे ही ठनका नाम लेनेके कारण 
अजामिल-जेसा दुष्ट भी भवसागरसे पार द्वो गया था || ३ ॥ पभुके 
चरणोमें प्रेमपूत्रंक किया हुआ विभीषणका प्रणामरूप कल्पबृक्ष तत्काछू 
ही फलित हो गया | तुख्सीदासनी कहते हैं, इसी प्रकार प्रभुका 
नाम स्मरण करते ही सबके लिये आकाश, जरू और ख्ल सभी 
मछलमय हो जाते हैं ॥ 9 ॥ - 


[ 9३ | 


खुजलस सुनि अ्रवन हों नाथ ! आयो सरन। 
उपछ-केवट-गीध-सबरी-संखति-समन, 
सोक-ध्षम-सीव खुश्नीव आरतिहरन ॥ १ ॥ 


गीतावली ३४२ 


राम राजीव-छोचन विमोचन विपति, 
सथाम नव-तामरस-दाम वारिद-वरन | 
छसत जटाजूट सिर, चारु सुनिचीर कटि, 
धीर रघुवीर तूनीर-सर-घनु-धरन ॥ २॥ 
जात॒धानेस-श्राता विभीषन नाम 
वंधु-अपमान मुरू ग्लानि चाहत गरन। 
पतितपावन |! प्रनतपाल | कझुनासिंधु ! 
राखिए मोहि. सोमित्रि-लेवित-चरन ॥ ३॥ 
दीनतां-प्रीविसंकलित खदु॒वचन  छुनि 
पुलकि तन प्रेम, जल नयन छागे भरन | 
वोलि, 'लंफेस” कहि; अंक भरि भेंटि प्रभु, 
तिलक दियो दीन-दुख-दोप-दारिद्‌्-दरन ॥ ४॥ 
रातिचर-जाति, आराति, सब भाँति गत, 
कियो सो कल्यान-भाजन खुमंगछलकरन | 
दास तुलसी खसदयह॒द्य रघुवंसमनि 
'पाहि! कहे काहि कीन्‍्द्रों न तारनतरन १ ॥ ५॥ 
[ विभीषण कहते हैं--] “नाथ | में अपने कार्नोंसे आपका 
सुबश सुनकर शरणमें आया हूँ | आप पाषाणरूपिणी अहल्या; 
केवट, गृप्र और शवरीके आवागमनरूप संसतिचक्रको शान्त 
करनेवाले तथा शोक और अश्रमके सीमारूप सुग्रीवका दुःख दूर 
करनेवाले हैं॥ १ || हे राम | आप कमछके समान नेत्रोंवाले, सब 
प्रकारकी विपत्तियोंके नाशक, नवीन नीलकमलकी-सी श्याम 
कान्तिवाले तथा मेघवर्ण हैं, आपके सिरपर जठाजूट शोमायमान 
हैं, कमरमें मनोद्दर मुनिवत्न है तथा आप धनुष-बाण और तरकस 





ओछरे खुन्द्रकाण्ड 


धारण करनेवाले परम धीर रघुवंशी वीर हैं || २ ॥ में राक्षसराज 
रावणका भाई हूँ, मेरा नाम विभीषण है, में भाईके तिरस्कारसे 
उत्पन्न हुईं महान्‌ ग्लानिसे गला जा रहा हूँ | हे पतितपावन । हे 
प्रणतपार | हैं करुणासिन्धो | आप मुझे छक्ष्मणजीद्वारा सेवित 
अपने चरणोंमें आश्रय दीजिये? || ३ ॥ विभीषणके ये दीनता और 
प्रीतिसे सने हुए मधुर वचन सुनकर प्रभुका शरीर प्रेमसे पुलकित 
डो गया और नेत्रोंमें जठ भरने लगा | तब दीनोंके दुःख, दोष और 
दरिद्रता दूर करनेवाले ग्रभुने उन्हे 'लंकेश” कहकर बुढाया और 
मुजाओंमें भर आलिंगन कर उनका राजतिलक कर दिया ॥ 9 ॥ 
विभीषण जातिका राक्षत और अपना शत्रु होनेसे सब प्रकार त्याज्य 
था; तब भी मड्ढडलकरता श्रीहरिने उसे सव प्रकार कल्याणका पात्र 
कर दिया । तुल्सीदासजी कहते हैं, रघुवंशमणि भगवान्‌ राम बड़े 
ही दयाछुचित्त हैं; उन्होंने 'रक्षा करो? ऐसा कद्दते ही किसे दूसरों- 
को तारनेवाला नहीं बना दिया “॥ ५॥ 
[ ४४ |] 

दीन-ह्ित विरद्‌ पुराननि गायो । 
आरते-चंच, पाल, म्छदुलू-चित जानि सरन हों आयो ॥ १ ॥ 
सुम्दरे रिपुकों अचुज्ञ विभीषन, चंस निसाचर जायो। 
खुनि गुन-सील-खुभाउ नाथको में चरननि चितु छायो ॥ २॥ 
जानत प्रश्चु डुख-खुख दासनिको, तातें कहि न खुनायो । 
करि करुना भरि नयन विलोकहु, तव जानों अपनायो ॥ ३ ॥ 
चचन विनीत खुनत रघुनायक हँसि करि निकट बुलायो। 
सेंस्यो हरि भरि अंक मरत-ज्यों, रुंकापति मन भायो ॥ ४ ॥ 
करपंकज सिर परसि असय कियो, जनपर हेतु दिखायो। , 
सुलखिदास रघुवीर भजन करि को न परमपद्‌ पायो ?॥ ५१ 


गीतावली ३७४ 


ध्रभो | पुराणोने आपका “दीनहिंतकारी” ऐसा खुयश गाया 
है| मै भी आपको दीनबन्धु, कृपाह और मृदुरूचित्त जानकर ही 
शरणमें आया हूँ ॥ १ ॥ मैं राक्षसवंशमें उत्पन्न हुआ आपके शत्रु 
रावणका छोठा भाई विभीषण हूँ | प्रभुका गुण, शीक और खमाव 
सुनकर मैंने आपके ही चरणोंमें चित्त छगाया है ॥ २ ॥ प्रभु अपने 
दासोंका सुख-दुःख जानते ही हैं, इसलिये मैने उसका कथन नहीं 
किया । अब तो जब आप मुझे करुणा करके नेत्र भरकर निहारंगे 
तभी मैं जानूँगा कि आपने मुझे अपनाया है? || ३ || विमीषणके 
ये विनीत वचन, सुनकर रघुनाथजीने उसे हँसकर अपने पास 
बुलाया, फिर भगवानने उसे भरतजीके समान भुजाओमें भरकर 
आहिंगन किया और उसे मन-ही-मन लंकापति माना || 9 ॥ फिर 
अपने करकमछसे उसका सिर स्पर्श कर उसे अभय किया और 
इस प्रकार प्रभुने अपने भक्तपर प्रेम प्रकट किया । तुल्सीदासजी 
कहते हैं, रघुनाथजीका भजन करके भला किसने परमपद प्राप्त नहीं 
किया १ | ५॥ 

राग धनाश्री 
[ ४५ ] 

सत्य कहों मेरो सहज खुभाड । 
खुनहु सखा कपिपति छंकापति, तुम्हसन कौन दुराउ॥ १॥ 
सवबिधि धीन-दीन, अति जड़मति, जाको कतहेँ न ठाडे। 
आयो खसरन भर्जों, न तजों तिहि, यह जानत रिषिराउ ॥ २॥ 
जिन्हके हों हित खब प्रकार चित, नाहिन और उपाउ । 
तिन्हहि छामि घरि देह करों खब, डरों न छुजस नखाउ ॥ ३ ॥ 
पुनि पुनि भुज्ञा उठाइ कहतहों, सकल सभा पतिआउ | 
नहि कोऊ प्रिय भोहि दास सम, कपट-प्रीति वबहि जाउ ॥ ४ ॥ 


३७५ सुन्द्रकाण्ड 
खुनि रघुपतिके वचन विभीपन प्रेम-मगन, मन चाउ। 
तुललिदास तजि आस-त्रास सब ऐसे प्रभुकर्ह गाउ॥ ५॥ 

[ भगवान्‌ रामने कहा-] “मित्र सुप्रीव और रुंकापति विभीषण | 
सुनिये, आपलोगोंसे क्‍या छिपाना है ? जो मेरा प्राकृतिक खभाव 
है वह सच-सच बतलाता हूँ ॥ १ ॥ जो सब प्रकार पतित, दीन 
और अत्यन्त जडबुद्धि है और जिसका कही भी ठिकाना नहीं है 
वह॒ यदि शरण आता है तो मैं उसकी सब प्रकार सेवा करता हूँ 
और उसे कभी नहीं त्यागता--- यह बात वाल्मीकि आदि ऋषीश्वर 
जानते हैं || २ ॥ जिनके चित्तमें एकमात्र मै ही परम हितकारी हूँ 
तथा जिन्हें और कोई भी उपाय नहीं सूझता उन्हके लिये मै देह घारण- 
कर सारे कार्य करता हूँ और "मेरा सुयश नष्ट हो जायगाः 
इस बातसे नहीं डरता ॥ ३॥ मैं बारंबार भुजा उठाकर कहता 
हूँ, सम्पूर्ण समा मेरा विश्वास करे--'मुझे ,अपने दासके समानः 
कोई प्रिय नहीं है, हाँ, निष्कपट प्रीति करनेवाछा दास होना 
चाहिये ( क्योंकि 'मोहि कपट छछ छिद्र न भावा? 9 ॥ 9 ॥ 
रघुनाथजीके ये वचन सुनकर विभीषण प्रेममें मगन हो गये और 
उनके मनमें वड़ा चाव बढ़ा । तुल्सीदासजी कहते हैं, 'सब प्रकार- 
की आशा और मय छोड़कर ऐसे ग्रभुका ही ग्रणगान करो? ॥ ५ ॥ 

[ 9६ |] 

नाहिन भजिवे जोग वियो। 
श्रीरघुवीर -. समान आज़ को पूरन-कृपा-हियो॥ १ ॥ 
कहडु, कोन खुर' खिला तारि पुनि केवट मीत कियो ? 
कोने गीघ अधमको पित॒-ज्यों निज कर पिंड दियो ? ॥ २॥ 


कौन देव सवरीके फल करि भोजन सलिल पियो? 
वालित्रास-वारिधघि चूड़त कपि केहि महि वाँह लियो ? ॥ ३ ॥. 


गीतावली ३४६ 
अजन-प्रमाड विभीपन भाष्यो, खुनि कपि-कटक जियो। 
छुलखिदासको प्रश्नु कोसछपति खब प्रकार वरियों ॥ ४॥ 
'रघुनाथजीके सित्रा और कोई भजने योग्य नहीं है | मछा उनके 
समान और किसका हृदय ऋपासे पूर्ण है ? ॥ १ ॥ बतछाओ, और 
किस देवताने शिछाका उद्धार करके केबठको मित्र बनाया है ? और 
किसने महापतित ग्रृश्रको पिताके समान अपने हार्थेसि पिण्ड दिया 
है 7 ॥ २॥ ऐसा कौन देवता है जिसने शवरीके फछ खाकर जल 
पिया हो ! और वाल्कि भयरूप समुद्रमें डबते हुए सुग्रीवको भी 
किसने बाँह पकड़कर निकाठा है ? || ३॥| इस प्रकार जब विभीषण- 
ने भगवानके भजनका प्रभाव कहा तो सारी वानरसेना सुनकर 
सजीव हो गयी | वास्तवमें तुल्सीदासके प्रभु कोसलूपति श्रीराम ही 
सब प्रकारसे वछी ( उन्कष्ट ) हैं ॥ ४ ॥ 
जानकी-प्रिजटा-संवाद 
राग जंतश्री 
| 9७ |] 
कब देखोंगी नयन चह मधुर मरति ? 
राजिवद्ल-नयन,_ कोमछ, कृपा-अयन, 
मयननि वहु छवि अंगनि दूरति॥ १॥ 
खिरसि जटा-कछाप, पानि सायक- 
चाप, उरखसि रुचिर वनमाल द्टूरति। 
छुललिदास रघुवीएरकी सोभा खझुमिरि, 
भई है मसगन नहि तनकी ररति॥२॥ 
[ जानकीजी कहती हैं--..] “में इन नयनोंसे वह मधुर मूर्ति 
'कब देखूँगी ! जिसके कमलछदलके समान नेत्र हैं, जो अत्यन्त 
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सुकुमार और कृपाकी खान है तथा अपने अज्ञेसे अनेकों कामदेवों- 
की महती छविका भी निरादर करती है ॥ १ ॥ जिसके सिरपर 
जठाजूट है, हाथमें धनुप-वाण हैं. और वक्षःस्थलपर मनोहर वनमाला 
लटकी रहती है |? तु्सीदासजी कहते हैं, इस प्रकार रघुनाथजी- 
की शोमभाका स्मरणकर सीताजी प्रेमर्म मम्न हो रही हैं; उन्हें अपने 
शरीरकी.भी सुधि नहीं है ॥| २॥ 
राग केदारा 
[ ४८ | 
कहु, कवहूँ देखिहों आलछी ! आरज-खुवन | 
सातठुज झुमग-तहु जवतें विछुरे वन, 
तवबतें दव-सी लगी तीनिट्न भुवन ॥ श॥ 
सूरति खुरति किये प्रगट प्रीतम हिये, 
मनके करन चाह चरन छुव॒न। 
चित्त चढ़िगो वियोग-द्सा न कहिवे जोग, 


पुलक गात, छागे छोचन चखुबन ॥ २॥ 
तुलूसली त्रिजटा जानी, सिय अति अकुलानी 


सठ॒वानी कह्यो ऐंहे दवन-दुबन। 
'तमीचर-तम-हारी खुरकंज-खुखकारी 
रविकुल-रवि अब चाहत उचन ॥ ३॥ 
“सखि त्रिजटे ! बता तो, कया में कमी भाईके सहित मनोहर- 
मूर्ति आर्यपुत्रका दशशन कर सकेगी ! जबसे वनमें उनका वियोग 
हुआ है तबसे मेरे लिये तो तीनों छोकोमें दावानल-सी छगी हुई 
है ॥ १ ॥ उस मूर्तिकी याद करते ही प्रियतम मेरे हृदयमें प्रकट हो 
जाते हैं, मैं मनोमय हाथोंसे उनके चरण-स्पर्श करना चाहती हैँ; 


किन्तु जब चित्तपर उनका वियोग चढ़ता है [र्पात जब मुझे उनके 
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वियोगका स्मरण होता है. ] तो मेरी दशा कहने योग्य नहीं रहती; 
शरीर पुलकित हो जाता है और नेत्रोंसेजल चूने छगता है? || २ ॥ 
तुल्सीदास कहते है, ऐसा सुनकर जब त्रिजठाने सीताजीकों 
अत्यन्त व्याकुछ देखा तो मधुर वाणीसे कहा--झतन्नुओंका नाश 
करनेवाले प्रभु राम शीघ्र ही आवेंगे, निशाचररूप अन्धकारका नाश 
करनेवाले तथा देवतारूप कमछवनके प्रियकारी वे सूर्यकुल-सूर्य अक 
प्रकट होना ही चाहते हैं? [| ३ ॥ 
[ ४९ | 

अवलों में तोसों न कहे री । 
सुन त्रिजटा! प्रिय प्रानंनाथ विज्ञु बासर निसि दुख ठुसह सहे सी।!१॥ 
विरह विषम विप-बेलि घढ़ी उर, ते छुख सकल खुमाय द्टे री । 
सोइ सींचिबे छागि मनसिजके रहँट नयन नित रद्दत नद्दे यी ॥२॥ 
सर-सरीर सूखे प्रान-वारिचर जीवन-आस तजि चललु चद्दे री। 
तें प्रसु-सुजस-खुधा सीतल फरि राखे, तदपि नतृप्ति छठ्दे सी ॥३॥ 
रिपु-रिस घोर नदी विवेक-चछ, घधीर-सहदित छते जात चह्दे री । 
दे मुद्रिका-टेक तेद्दि ओसर, खुचि समीरखुत पेरि गहे सी ॥४॥ 
ठुलूसिदास सब सोच पोच स्॒ग मन-कानन भरि पूरि रहे री। 
अब सखि सिय संदेह परिहरु हिय, आइ गए दोड वीर अहेरी॥५॥ 

'अरी त्रिजटे ! सुन, मैंने तुझसे अभीतक नहीं कहा । परम 
प्रिय प्राणनाथके विना मैंने रात-दिन बड़े दुःसह दुःख सहे हैं ॥१॥ 
मेरे हृदयमें व्रिद्ृरूप विषम विषकी वेलि बढ़ी हुई हे | उसने खभावसे 
ही सारे सुर्खोको दग्ध कर दिया है, और उसे सींचनेके लिये ही 
मानो कामदेवके रहँटमें हमारे नेत्र ( रूप बैल ) सब्वंदा जुते रहते है 
॥ २ ॥ हमारा शरीररूप सरोवर सूख गया है; अतः उसमें रहनेवाले 
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प्रायरूए जछचर अब जीवनकी आशा छोड़कर उससे कूच करना 
चाहते हैं | इस समय प्रभुके सुयशरूप अम्ृतसे सींचकर यथ्पि दने 
उन्हें रोक ल्या है तो भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई है ॥ ३ ॥ वे तो 
झजत्रुकी स्सिरूप प्रबछ नदीमें विवेकके बलसे और घैर्यके साथ बहे 
जाते थे | परन्तु पवितन्रचित्त पवनपुत्रने मुद्रिकारूप आधार देकर 
उन्हें तैरकर पकड़ लिया? || 9 ॥ तुल्सीदासजी कहते हैं, अरी 
त्रिजटे ! मेरे मनरूप वनमें तो सब प्रकार शोकरूप तुच्छ मृग भरे 
हुए हैं । [ इसपर त्रिजटा कहती है--] 'सखि सीते ! अब त्‌ अपने 
हृदयका सन्देह छोड़ दे । देख, दोनों वीर अहदेरी ( शिकारी ) आ 
गये हैं [ वे इन सब मर्गोकों मार डालेंगे )! ॥ ५॥ हा 


राग बिलावल 


मा 

जा दिन वेध्यो सिंघु चिजटा [ खुनि तू संश्रम आनि मोहि खुनेहे ॥ १॥ 
विखद्वन खुर-साधु-सतावन रावन कियो आपनो पेहे । 
कनक-पुरी भयो भूप विभीषन, विचुध-समाज विछोकन घेह्े ॥२५॥ 
दिव्य दुंदुभी, प्रसंसिद मुनिगन, नभतलर विमल विमाननि छेहै। 
वरपिद कुसुम भालुकुरू-मनिपर, तव मोको पवनपूत छे जैहे ॥३॥ 
अनुज सहित सोभिह कपिन महँ; तनु-छवि कोटि मनोजद्दि तेहेँ। 

इन नयनन्दि यहि भाँति प्रानपति निरखि हृदय आनंद न समैहे ॥४॥ 
चहुरो सदल सनाथ सलछिमन कुखल कुसल बिधि अवघदेखैहै । 
गुर, पुरछोग, सास,दोड देवर, मिलत दुखद उर तपनि बुतेहे॥५॥ 
मंगल-कछख, वधावने घर घर, पैहेँ माँगने जो' जेहि भेहे । 
विजय रामराजाधिराजको, 'तुलसिदास पाचन जस गेहे ॥6॥ 
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[ सीताजी कहती हैं--.] त्रिजटे | बता, वह सुवर्णदिवस 
कब आवेगा, जब समुद्रको बँधा सुनकर तू जल्दीसे मेरे पास 
आकर वह समाचार सुनावेगी / || १ ॥ संसारको दमन करनेवाला 
और देवता तथा साधुओंको पीड़ित करनेवाला रावण अपने कियेका 
फल पावेगा, सुबर्णपुरी लक्ढामें विभीषण राजा हुआ है---यह देखनेके 
लिये देवतालोग दौड़े आवेंगे ? ॥ २ ॥ आकाझमं दिव्य दुन्दुमियोंका 
धोष होगा, मुनिगण प्रशंसा करेंगे, निर्मल आकाश विमानेंसे आच्छा- 
दित हो जायगा, जिनसे सूर्यकुछशिरोमणि भगवान्‌ रामपर पुरष्पोंकी 
वर्ष द्वोगी और उसी समय पवनपुत्र हनूमानजी मुझे प्रभुके पास 
ले जायँंगे || ३ || जिस समय भगवान्‌ राम भाई लक्ष्मणके सहित 
वानरोंमें विराजमान होंगे और अपने शरीरकी शोभासे करोढ़ों 
कामदेवोंको छजावश सन्तप्त करेंगे उस समय प्राणपतिको इन नेत्रोसे 
देखकर मेरा हृदय आनन्दर्मे फ्छा न समायेगा [| ४ ॥ क्या कुशछू 
विधाता अपने समाज, खामी और छ्क्ष्मणके सद्दित अयोध्याको 
फिरसे सकुशछ दिखावेगा ? उस समय गुरु, पुरजन, सास और 
दोनों देवरोंसे मिलकर मेरे हृदयकी दुःसह्द ज्वाला शान्त हो जायगी 
॥ ७५ ॥ उस समय घर-धरमें मंगलकलश सजायें जायँगे और बधाइयाँ 
बजेंगी; याचर्कमिंसे जिसे जो अच्छा छगेगा वही मिलेगा तया 
तुलसीदास राजाधिराज महाराज रामकी विजयका पवित्र यश 
गान करेगा ॥ ६ ॥ 

[२] 

ख्रिय | घीरज़ घरिये, राघो अब ऐहें । 

पवनपूतपै पाइ तिद्ारी खुधि, सहज कृपालु, बिलंव न छेद ॥१॥ 
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सेन साजि कपि-भालु काहूसम कौठुक ही पाथोधि वधेह । 
घेरोइपे देखियों लंकगढ़, बिकल जातुधानी पछितेदे ॥२॥ 
निसिचर-सलभ कसाजु राम-सर उड़ि उड़ि परत जरत जड़ जैहैं । 
रावन करि परिवार अगमनो, जमपुर जात वहुत सकुचेहं ॥३॥ 
तिलक सारि, अपनाय विभीषन, अभय-वॉँह दे अमर बसेहें। 
जय घुनि मुनि, वरपिहँ सुमन सुर, व्यो म विमान निसान वजह ॥४॥ 
बंचु समेत प्रानवक्षम पद परखि सकल परिताप नसेहें । 
राम-वामदिसि देखि तुमहि सव नयनवंत लछोचन-फल पैहेँ ॥५॥ 
तुम अति हित चितइद्दौ नाथ-तल्ु, वार वार प्रभु तुमहि चितेहें । 

यह सोभां, खुख-समय विलोकत काह तो पलके नहिं छेहें ॥६॥ 
कपिकुछ-लखन-सखुजस-जय-जानकि सहित कुसछ निज नगर सिह 
प्रेम पुलकि आनंद मुदित मन तुलसिदास कल कीरति गैहेँ ॥७॥ 


[ त्रिजटा बोली---] 'सीते ! थबैय॑ घारण करो, अब पवनपुत्रसे 


तुम्हारी सुधि पाकर रघुनाथजी जल्दी द्वी आवेंगे | वे खमावसे ही 
कृपालु हैं, इसलिये देरी नहीं करेंगे ॥ १ ॥ वे कालके समान 
बानर और भाहुभोंकी सेना सजाकर खेल्से ही समुद्रको बाँध लेंगे। 
अब तुम हूंकाको घिरी ही हुई देखोगी, और राक्षसियाँ व्याकुछ 
होकर पछतायेंगी ॥ २॥ राक्षसरूप जड़ पतंगे उड़-उड़कर मगवान्‌ रामके 
बाणरूप अम्निमं गिरकर जलते जायेंगे, तथा रावण अपने परिवारकों 
आगे कर यमलेकको जाते हुए बहुत सकुचावेगा || ३ ॥ भगवान्‌ 
विभीषणकोी अपनाकर उसे राजतिलक करेंगे और देवताओंको 
अभयबाहु देकर देवलोंकरमें' बसायेंगे | उस समय मुनिजन जयघ्वनि 
करेंगे, देवतालोग फूल बरसायेंगे और आकाशमें विमानोंपर चढ़कर 
बाजे बजायेंगे॥ ४ ॥ तथा भाइयोंसह्वित अपने प्राण-प्रियरघुनाथजीके 
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चरण-स्पर्श कर अपने सारे सन्तापोंकों नष्ट कर देंगे | भगवान्‌ रामके 
चाम भागमें तुम्हें विराजमान देखकर सब नेत्रधारी जीव अपने 
नेत्रोंका फछ प्राप्त करेंगे ॥ ५ ॥ ठुम अत्यन्त प्रमसे प्रभुकी ओर 
देखोगी और प्रभु बार-बार तुम्हें निद्वारंगे | यह शोभा और सुखमय 
समय देखकर किसीके भी नेत्रोंके पछक नहीं छगेंगे | ६ ॥ फिर 
भगवान्‌ राम वानरोंकी सेना, छक्ष्मणजी, सुयश, छड्भाकी विजय 
और सीताजीके सहित कुशलपूर्वक अपने नगरको जायेंगे और तुलसी 
दास ग्रेमसे पुछकित हो, आनन्दसे प्रसनचित्त होकर प्रभुकी कमनीय 
कीतिका गान करेगा? || ७ || न्‍ 


++अ--बय29999-..-8+-.-.-+-- 





92 
देकाकाण्ड 
मन्दोदरी-ग्रवोध 
शसग'ः सारू 


|] 
माजु अजहू सिप परिहरि क्रोछु । 
पिय पूरो आयो अब काहि, कह, करि रघुवीर-विरोधु ॥ १॥ 
जेहि ताडुका-खुबाहु मारि, “ मख राखि जनायो आपु | 
फोतुक ही मारीतच्र नीच मिस प्रगण्यों विखिप-प्रतापु ॥२॥ 
खकल भूप वल गरव सहित तोरथो कठोर सिवचापु ॥ , 
व्याही जेहि जानकी जीति जग, दरयो परखुघर-दापु ॥ ३॥ 
कपटकाक सॉसति-प्रसाद करि विज्ञु श्रम वध्यो विराधु । 
खर-दुपन-त्रिसिरा-कवंध हति' कियो खुखी खुर-साधु ॥ ४॥ 


ज्ण३ - छंकाकाण्ड 


पएकहि वान वालि मारो जेहि, जो वल-डद्थि अगाश्ु। 

धो कंव कुसल बीती केहि किये राम-अपरा'ायु ॥५ ॥ 
लाँघि न सके छोक-विजयी तुम जासु अचुज-छतनरपु। 
उतरि सखिंघु जारथों प्रचारि पुर जाको दृद विसेपु ॥5॥ 
ऋऊपासिंघु, खछ-बन कृसाउुसम, जस यावत श्रति-सेघु । 
सोइ विरुदेत वीर कोसलपति, नाथ ! ससुझि जिय देपु ॥ ७ ॥ 
मुनि पुलस्त्यके जस-मरयंक महँ कत कर्ूंक हठि होहि | 
और प्रकार उदार नहीं कहूँ, में देख्यो जग जोहि॥ ८॥ 
चल्डु, मिल्ठु वेगि कुसछ सादर सियसहित अग्न करि मोहि । 
सुलरूखिदास प्रश्नु सरन-सवद खुनि अमय करेंगे तोहि ॥ ९ ॥ 

[ मन्दोदरी कहती है---] “प्रियतम ! आप आज भी मेरी 
सीख मानिये और अपना क्रोध छोड़ दीजिये | भरा; आप ही 
वतलछाइये रघुनाथजीसे विरोध करके कब किसका पूरा पड़ा है ? 
॥ १ ॥ जिन्‍्दरोंने वाल्यावस्थामें ही ताड़का और खुबाहुको मारकर, 
यज्ञकी रक्षा करके अपने प्रभावकों प्रकठ किया तथा खेल्हीमें पापी 
मारीचके मिससे अपने बाणका ग्रताप दिखाया ॥ २ ॥| फिर समस्त 
, राजाओंके बढ-सम्बन्धी अभिमानके सहित शिवजीके कठोर धनुषको 
तोड़ा और इस प्रकार सम्पूर्ण संसारको जीतकर जानकीसे विवाह 
किया तथा परझ्जरामजीका दर्प दूर किया ॥ ३ ॥ जिन्होंने कपठकाक 
जयन्तको दण्ड दे फिर [ शरण आनेपर ] उसपर कृपा की, अनायास 
ही विराधका वध किया तथा खर, दूपण, त्रिशिरा और कबन्धको 
मारकर देवता और साधुओंको सुखी किया || ४ ॥ फिर जो बलका 
अगाघ समुद्र था उस बालिका एक ही वाणमें वव किया, हे कान्त | 
कहो तो, उन रामका अपराध करनेपर किसकी कुशल हुई है ?॥७॥ 


गी० २३-- 


गीतावली शेणछ 


जिनक्रे छोटे भाईकी खींची हुई रेखाकों तुम विश्वविजयी होकर भी 
नहीं लाॉँघ सके, जिनके एक दूतने समुद्रको पार कर सारे नगरको 
उलट-पलटकर खूब अच्छी तरह जला दिया ॥ ६ ॥ तथा श्रुति और 
शेषजी जिनका “क्ृपासिन्धु और दुष्टोंके वनके लिये अग्निके समान? 
ऐसा कहकर सुयश् गाते हैं, हे नाथ ! अपने हृदयमें समझकर देख 
लो, ये यशखी वीर वे ही कोशलाधिपति मगवान्‌ राम है | ७ ॥ 
आप इस ग्रकार आग्रह करके पुल्स्त्य मुनिके यशरूप चन्द्रमार्मे 
कलंकरूप क्‍यों होते हैं ? मैने संसारको दूँढ़कर अच्छी तरह देख 
लिया है, अब और किसी प्रकारसे आपका उद्धार नहीं हो 
सकता ॥ ८ ॥ अतः अब मुझे आगे कर सीताजीको आदरसकह्वित 
साथ ले, शीत्र ही चलकर रघुनाथजीसे मिलिये---इसीमे आपकी 
कुशल है | आपके मुखसे “शरण? शब्द छुनते ही प्रभु आपको 
निर्मय कर देंगे! ॥ ९॥ ६ 

अंगदका दृतकम 

राग कान्हरा 


(2 | 
तू दसकंठ भले कुल जायो | 

तामहँ सिव-सेवा, विरंचि-बर, भुजवलू विपुल जगत जल पायो १ 
खर-दूषन-जिखिरा, कवंध रिपु जेहि वाली जमलोक पठायो । 
ताको दूत पुनीत चरित हरि खुम संदेस कहन हो आयो ॥ २॥ 
शऔीमद नप-अमिमान मोहवस, जानत अनजानत हरि लायो। 

तजि व्यलीक भजु कारुनीक प्रश्चु, दे जानकिहि खुनहि समुझायो ।श 
जाते तब द्वित होइ, कुसलछ कुछ, अचल राज़ चलिहै न चलायो। 
नाहित रामप्रताप-अनलमहँ छे पतंग परिहे सठ घायो ॥ ४ ॥ 
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जद्यपि अंगद नीति परम हिंत कह्मौं; तथापि न कछु मन भायो। 
तुझूखिदास खुनि वचन क्रोध अति, पावक जरत मनहु घृत नायो ५ 

[ अंगदजी बोले---] “रावण | तुम अच्छे कुछमें उत्पन्न 
हुए हो । तिसपर भी श्रीमहादेवजीकी पूजा, त्रह्माजीके वरदान और 
अपने विपुल बाहुवलसे तुमने जगतमे सुयञ्ष प्राप्त किया है ॥ १ ॥ 
जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा, कबन्ध और वालि आदि शत्रुओंको 
यमछोक भेज दिया है, मैं उन्हींका दूत हूँ और तुम्हें पवित्रचरित्र 
श्रीहरिका सन्देश सुनानेके लिये आया हूँ ||२॥ तुम ऐओ्वर्यके 
अभिमान, राजपद अथवा मोहके अधीन होकर जानकर या बिना 
जाने किसी प्रकार जानकीको हर छाये हो, अब उन्हें रघुनाथजीको 
णैठा दो और कपट त्याग कर उन करुणामय प्रभुका भजन करो- 
इल्ननी हमारी शिक्षा मान लो || ३ ॥ जिससे तुम्हारा हित दो और 
तुम्हारा कुछ सकुशल रहे तथा राज्य अविचल होकर किसीका ठाला 
न टले | नहीं तो, हे मूढ़ ! तुम रामचन्द्रजीके प्रतापरूप अग्रिमें 
पतंग होकर दौड़-दौड़कर गिरिंगे? || 9 ॥ इस प्रकार यथ्यपि अंगद- 
जीने यह परम हिंतकारी नीति कही, तथापि रावणकों यह कुछ भी 
अच्छी न लगी | तुल्सीदासजी कहते हैं, ये वचन सुनकर उसे बड़ा 
ही क्रोध हुआ, मानो जलती हुई अग्निमें ध्वृत -डाछ दिया गया हो ॥५॥ 


[ है | 
तें मेरो मरम कछू नहिं पायो | 
रे कपि कुटिल दीठ परु पॉवर ! मोदि दास-ज्यों डाटन आयो ॥ १॥ - 
आता कुमकरन रिपुघाातक, खुत खुरपतिहि वंदि करि द्यायो। 
निज भुजवल अति अतुल करी क्‍यों, कंडुक ज्यों कैलास उठायो ॥ २॥ 


गीतावली श्५८६ 


सुर, नर, अखुर, नाग, खग, किनर--सकलर करत मेरो मन भायो | 
निलिचर रुचिर अहार मनुज-तनु, ताको जस खल ! मोदि खुनायो३ 
कहा भयो, वानर सहाय मिलि, करि उपाय जो सिंध बँधायो। 

जो तरिददे भुज वीख घोरनिधि, पेसो को त्रिभुवनम जायो ? ॥४॥ 
सुनि द्सलीस-वचन कपि-कुंजर विहेखि ईसमायहि सिर नायो। 
तुलसिदास ढुंकेस फालवस गनत न कोटि ज्तन समझायो ॥५॥ 


[ रावण बोछा-..] “भरे कुटिल और ढीठ वानर | तत्ने मेरा 
प्रभाव कुछ भी नहीं समझा । रे पामर पशु ! इसीलिये त्‌ मुझे दास- 
के समान डॉटनेके लिये आया हैं [| १ || व्‌ जानता नहीं---मेरा 
भाई शन्रुओंका नाश करनेवाल्या कुम्मकर्ण है और पुत्र साक्षात्‌ 
देवराजको भी बंदी बना छाया था। मैं अपने अतुल्ति वाह्बढका 
तो वर्णन ही क्‍या करूँ जिसने कैछासको गेंदके समान उठा लिया 
था ॥ २ ॥ देवता, मलुप्य, राक्षस, नाग, पक्षी और किन्नर--वे 
सब मेरी इच्छाका अनुवरतन करते हैं | अरे दुष्ट ! मनुष्योका शरीर 
तो राक्षसोंका प्रिय भोजन है । व्‌ मुझे उसका सुयश सुनाने चला 
है |] ३ ॥ यदि वानरोंकी सहायता लेकर वह यत्र करके समुद्रको 
पार भी कर आया तो कौन बड़ी बात हो गयी ? किन्तु जो मेरी 
बीस भुजारूप घोर समुद्रकों पार कर सके ऐसा त्रिलोकीमें कौन 
उत्पन्न हुआ है ? ॥ 9७ ॥ रावणके ये वचन सुन कपि-केसरी 
अंगदने ईश्वरकी मायाकों सिर नवाया | तुल्सीदासजी कहते हैं, 
अंगदजीने रावणको करोड़ों उपाय करके समझ्षाया, परन्तु काल्‍के 
अधीन होनेके कारण उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया ॥ ५ ॥ 
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[9४ । 

खुलु खल ! मैं तोहि वहुत चुझायो । 
पतो मान सठ ! भयो मोहबस, जानतह चाहत विप खायो ॥ १॥ 
जगत-बिद्ति अति चीर वालि-वल जानत ही, किची अब विसरायो। 
विज्ञु प्रयास सोउ ह॒त्यो एक सर, सरनागतपर प्रेम देखायो ॥२॥ 
पावहुगे निज करम-जनित फल, भले ठौर हठि बेर वढ़ायो । 
वानर-भाल्ु चपेट लूपेडनि मारत, तब हैह्े पछितायो ॥ ३ ॥ 
हों ही द्सन तोरिवे लायक, कहा करों, जो न आयखरु पायो। 
अब रघुवीर-वान-विद्लित-उर सोवहिगो रनभूमि खुहायो॥ ४॥ 
अविचल राज विभीषनको सव, जेहि रघुनाथ-चरन चित लायो । 
तुलूसिदास यदि भाँति वचन कहि गरजत चल्यो वालि-न्रप-जायो 

[ अंगदजीने कहा---] अरे दुष्ट | सुन, मैंने तुझे बहुतेरा 
समझाया, परन्तु त्‌ मोहबश ऐसे धमंडमें भर गया है कि जान-वूझ्षकर 
विष खाना चाहता है ॥ १ ॥ जगम्मसिद्ध मद्दात्‌ वीर बाल्कि बल 
तो ठ॒ जानता है न, या अब भूछ गया £ देख, उसे रघुनाथजीने 
अनायास एक वाणसे ही मार डाछा और अपने शरणागत सुग्रीवपर 
प्रेम दिखछाया || २॥ ठ॒म भी अपने कर्मोंका फल भोगोगे, तुमने आग्रह- 
पूर्वक अच्छी जगह वर बढ़ाया है ! अब, जिस समय रीछ और 
बानर तुम्हें चपेटमें लेकर मारेगे उस समय पश्चात्ताप होगा || ३ ॥ 
तुम्दारे दाँत तोड़नेके लिये तो मैं ही पर्याप्त हूँ; परन्तु करूँ क्या, 
इसके लिये मैंने प्रमुकी आज्ञा प्राप्त नहीं की है | अब तुम शीत्र ही 
रामचन्द्रजीके वाणोंसे छिन्नढदय होकर सुन्दर युद्धस्थलमे सोओगे॥ ४॥ 


तुम्हारा यह अविचल राज्य तो सारा-का-सारा विभीषणको दी मिलेगा 
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जिसने रघुनाथजीके चरणोंमें चित्त लगाया है |? तुल्सीदासजी कहते 
हैं, रावणसे ऐसे वचन कद वानरराज बालिके पुत्र अंगदजी गरजते 
हुए वहाँसे चल दिये ॥ ण॥ 


लक्ष्मण-मूच्छों 
राग केदारा 

2 ४ 0 

राम-रूषन उर लाय रूए हैं। * 
भरे नीर राजीव-नयन, सब अँग परिताप तए हैं ॥ १॥ 
कहत ससोक बिलोकि वंधु-पसुख बचन प्रीति गुथण है। 
सेवक-संखा भगति-भायप-ग्रुन चाहत अब अथए हैं ॥ २॥ 
निज कीरति-करतूति, तात ! तुम खुछती सकल जए हैं। 
मैं तुम्द बिज्चु तचु राखि लोक अपने अपलोक रूप हैं ॥ ३॥ 
मेरे पनक्की छाज इहॉँलों हढि प्रिय प्रान दए हैं।. 
लागति साँगि विभीषन ही पर, सीपर आपु भएण हैं॥ ४ ॥ 
सुनि प्रभु-बचन भालु, कपि-गन, सुर सोच खुखाइ गए हैं। 
तुलूली आइ पवनखुत-बिधि मानो फिरि निरमये नए हैं ॥ ५॥ 





[ जिस समय मेघनादकी शक्ति खाकर लछक्ष्मणजी मूच्छित हो 
गये और हनूमानजी उन्हें भगवान्‌ रामके पास ले आये, उस समय ] 
रघुनाथजीने लक्ष्मणजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया । उनके नेत्र- 
कमल जलसे भर आये और सब अक्ल परितापसे सन्‍्तम हो गये॥ १॥ 
वे भाईंका मुख देखकर अत्यन्त शोकयुक्त हो ये प्रीतिग्रथित वचन 
कहने छगे-अब सेवक, सखा, भक्ति और भ्रातृत्रके सारे गुण अस्त 
: होनेवाले हैं. | २ ॥ है तात | अपनी कीर्ति और ऋतिसे तुमने समस्त 
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' सुकृतियोंको जीत लिया । अब तुम्हारे बिना इस शरीरको रखकर 
मैंने इस छोकमें अपकीर्ति ही कमायी है | ३ ॥ अब ! मेरी प्रतिज्ञाकी 
तुम्हे यहाँतक छाज है कि उसके लिये अपने प्रिय प्राणतक दे डाले 
हैं; इसीलिये यद्यपि शक्ति तो विभीषणके हृदयपर छूगनेवाली थी, 
परन्तु उसकी रक्षा करनेके लिये तुम उसकी ढाल बन गये |? || 9॥ 
ग्रभुके ये वचन सुनकर रीछ, वानर और देवतागण शोकसे सूख गये | 
तुसीदासजी कहते हैं, इसी समय ब्रह्मारूप हनूमानजीने [ ओषधिके 
सहित आकर ] मानों उन्हें फिरसे नया बना दिया | ५ ॥ 


राग सोरठ 


[६ |] 
भोपै तो न कछू छे आई । 
ओर निवाहि सली विधि भायप चल्यों रखन-सो भाई ॥ १॥ 
पुर, पितु-मातु, लकल खुख परिद्दरि जेहि वन-विपति वेंठाई। 
ता संग हों सुरछोक सोक तज्ञि सकक्‍यो न पान पठाई ॥ 
जानत हों या डर कठोरतें कुलिस कठिनता पाई। 
आसुमिरि सनेह खुमित्रा-सखुतको दरकि दरार न ज्ञाई॥३॥ 
तात-मरन, तिय-हरन, गीघ-बच, भ्ुज दाहिनी गँवाई | 
तुलसी में सव भाँति आपने कुछहि कालिमा राई ॥ ४ ॥ 


ह्वाय | मुझसे तो कुछ भी नहीं बना! आज ढक्ष्मण-जेसा भाई 
भी आतृत्वका अन्ततक अच्छी तरह निर्वाह करके चलछा गया ॥ १ ॥ 
जिसने नगर, पिता, माता और सब ग्रकारके सुख व्यागकर मेरी वनकी 
विपत्तिको बँठाया था उसके साथ में अपने प्राणोंको भी शोक व्याग- 
'कर सुरछोक नहीं भेज सका ! ॥ २ ॥ माद्म होता है, दज्ने भी 
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मेरे इस कठोर हृदयसे ही कठिनता प्राप्त की दे. इसीसे सुमित्रा- 
नन्दनके स्नेहका स्मरण करके इसमें फटठ्कर कोई दरार नहीं 
पड़ी ॥| ३ ॥ हाय | मेरे कारण ही पिताजीकी मृत्यु हुई, स्नीका 
अपहरण हुआ, गृप्नराजके प्राण गये और अब मुझ यह दाहिनी 
भुजा ( लक्ष्मण ) भी गेंवानी पड़ी । इस प्रकार मैने सब्र तरद्द अपने ” 
कुलको कर्ंक ही लगाया है? | ४ ॥ 


[७] 


मेरो लव पुरुषारथ थाको । 
विपति वेंटावन वधु-वाह विज्षु करों भरोसों काको ॥ 
सुनु, सुभीव ! खसाँचेह मोपर फेन्यो बदन विधाता। 
ऐसे समय समर-संकट हों तज्यों छूखन-सो आता ॥ २॥ 
गिरि, कानन जेईहे साखामूग, हों पुनि अज्भुज सँघाती। 
हैंहे कहा विभीपषनकी गति, रह्दी सोच भरि छाती-॥ 
तुलसी खुनि प्रभु-वचन भादु-कपि सकल विकल हिय हारे । 
जामयंत हजुमंत बोलि तब, आऑँखर जानि प्रचारे॥ ४॥ 


अब मेरा सारा पुरुषाथ थक गया | अपनी विपत्तिको थैटाने- 
वाले भाईरूप भुजाके ब्रिना अत्र में किसका भरोसा करूँ ? ॥ १ ॥ 
सुप्रीव | सुनो, विधाताने सचमुच मेरी ओरसे मुँह फेर रक्‍खा हैं, 
इसीसे ऐसे समय युद्धका संकठ उपस्थित होनेपर मुझे छक््मण-जेंसे 
भाईने त्याग दिया | २॥ वानर तो पर्वत और वनोंमें चले जायँगे और 
मैं भेया लक्ष्मणका साथ पकड़ेँगा, परन्तु मेरे हृदयमें यही सोच भरा 
हुआ है कि विभीषणकी क्‍या गति होगी? ॥ ३ ॥ तुल्सीदासजी 
कहते हैं, प्रभुके ये वचन सुनकर सब रीछ-बानर हृदयमें ब्याकुल- 
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होकर थकित हो गये | तव जाम्बवानूने हनूमानजीको बुलाकर 
उत्तेजित किया ॥ 9 ॥ 


राग मारू 
[.: ] 

जो हों अब अनुसासन पायों । 
तो चंद्रमहि निचोरि चैल-ज्यों, आनि खुधा सिर नावों ॥ १॥ 
के पाताल दलों व्यालावलि अमस्त-कुंड महि छावों। 
भेदि शुवन, करि भाज्ुु वाहिरो ठुरत रा दे तावों ॥ 
विचुध-वैद वरवस आनों धरि, तो प्रशु-अनुग कहादों। 
पटकों मीच नीच भूपषक-ज्यों, खबहिको पापु वहावों ॥ ३॥ 
तुम्दरिहि कृपा, प्रताप तिहारेहि नेकु विछंव न छावबों। 
दीजे सोश आयखु तुलसी-प्रभु, जेहि तुम्हरे मन भावों ॥ ४ ॥ 

[ तब हनूमानजी कहने लगे--] “प्रभो ! यदि इस समय मुझे 
आज्ञा मिले तो मैं चन्द्रमाको वत्नके समान निचोड़कर उससे अमृत 
छाकर ही आपको सिर नवाऊँ || १ ॥ अथवा पातालमें [ अम्ृतकी 
रक्षा करनेवाले | सर्पोको मारकर अम्ृत-कुण्डको भूमिपर उठा 
लाऊँ | [ यदि उससे भी काम न चले तो ] भ्ुवनकोशको फोड़कर 
सूर्यको बाहर निकाल दूँ और तुरंत दी उस छिद्वपर राहुकी रखकर 
उसे मूँद दूँ [ जिससे फिर सूर्य न आ सके और प्रातःकाू न 
हो ]॥ २॥ ““ हं, यदि मैं देवताओके वेद अश्विनीकुमारोंकी 
बल्पूर्वक * प्रभुका अचुचर कहलाऊँ | नीच ह 
मूषकके : और इस प्रकार सभीका ५ 
[फिर “भय नरहे ]॥ ३॥ 
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कृपा और आपद्दीके प्रतापसे मैं इन कार्योमें तनिक भी देरी नहीं 
करूँगा | अतः है तुल्सीदासके खामी | जिसके करनेसे में तुमको 
प्रिय छूगूँ वह्दी आज्ञा दीजिये ॥ 9 ॥ 


है. 


खुनि हसुमंत-वचन रघुवीर । 
खत्य+ समीर-खुवन ! सब लायक, कह्यो राम धरि घीर ॥ १॥ 
चहिये बैद, ईस-आयखु धरि सीस कीस वलरूऐेन | 
आन्यो सदनसहित सोचत ही, जोलों पछक परे न ॥ २॥ 
जिये कुँवर, निसि मिल्ले सूलिका, कीन्हीं विनय झुपेन । 
उख्यों कपीस, खुमिरि सीतापति चढ्यो सजीवनि लेन ॥ ३ ॥ 
कालनेमि दलि वेगि बिलोक्यों द्वोनाचछ जिय जानि। 
देखी दिव्य ओपधी जहेँ तहँ, जयी न परि पहिचानि ॥ ४ ॥ 
लियो उठाय कुधर कंडुक-ज्यों, वेग न जाइ वखानि। 
ज्यों धाए गजराज-डथारन सपदि खुदरसनपानि ॥ ५॥ 
आनि पहार जोदारे प्रभु, कियो वेद्राज उपचार । 
कफरुनासिघधु वंधु भेंय्यो, मिटि गयो सकल ठुख-भार ॥ ६॥ 
मुद्त भादु-कपि-कटक, रहो जनु समर-पयोनिधि पार । 
चहुरि ठोरही राखि महीघर आयो पचनकुमार ॥ ७॥ 
सेन सहित सेच्रकहि सराहत पुनि पुनि राम खुज़ान। 
वरषि सुमन, हिय हरपि प्रसंसत विवुध वजाइ निलान ॥ ८ ॥ 
तुलखिदास खुधि पाइ निस्ाचर भणए मनहु विज्ञु प्रान । 
परी भोरही रोर छंकगढ़, दई हॉँक हजुमान॥९॥ 


हनूमानजीके ये वचन सुनकर रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामने वैर्य 
घारणकर कहा---“पवननन्दन |! तुम्हारा कथन सर्वया सत्य है 
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सुम वास्तव यह सभी कुछ करनेमें समर्थ हो || १ || इस समय 
एक वेंबकी आवश्यकता है |? भगवानकी यह आज्ञा सिरपर रखकर 
बलंशाली वानरराज, जितनी देरमें पठ्क भी न छगे इतनेहीमें एक 
वैद्यको उसके घरसहित सोते हुए ही उठा छाये | २ ॥ उस सुपेण 
नामक वैद्यने विनयपूर्वक कहा--“यदि रात्रिके. भीतर हीं सज्लीवनी 
बूटी मिक्ट सके तो कुँवर जीवित हो सकते है |? यह सुनते ही 
वानरेश्वर हनूमानजी सीतापति भगवान्‌ रामका स्मरण करते हुए 
उठे और सल्लीवनी बूटी लेनेके लिये चछ दिये ॥ ३ ॥ उन्होंने 
मार्गमे कालनेमिको मारकर शीत्र ही द्रोणाचछको देखा और उसे 
अपने चित्तसे ही पहचान लिया | वहाँ उन्होंने जहाँ-नहाँ बहुत-सी 
दिव्य ओषधियाँ देखीं, परन्तु वे उस बूटीको न पहचान सके ॥४ । 
तब उन्होंने उस परवव॑तको गेंदके समान उठा लिया | उस समयके 
उनके वेगका वर्णन नहीं किया जा सकता । ऐसा जान पड़ता 
था मानो गजराजका उद्धार करनेके लिये बड़ी शीतघ्रतासे चक्रपाणि 
भगवान्‌ विष्णु दौड़े जा रहे हों | ५ ॥ इस प्रकार पहाइको छाकर 
उन्होंने प्रमुको प्रणाम किया । और वेंचराजने व्क्ष्मणजीकी 
चिकित्सा की [ इससे छक्ष्मणजी तत्काल सचेत हो गये ] | तत्र 
करुणासागर भगवान्‌ रामने भाईका आलिंगन किया और इससे उनके 
दुःखका सारा भार मिठ गया ॥ ६ ॥| रीछ और वानरोंका दल भी 
रेसा आनन्दित हुआ मानो उसे संग्रामरूप समुद्रका पार मिंठ गया 
हो | तत्पश्चात्‌ हनूमानजी उस पर्रतको जहाँ-का-तहाँ रख 
आये [»॥ उस समय सम्पूर्ण सेनाके सहित परम चतुर भगवान्‌ 
राम वारंबार अपने सेवकक़ी प्रशंसा करने छगे तथा देवतालछोग भी 
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पुष्पोंकी वर्षा कर, हृदयमें आनन्दित हो दुन्दुभी बजाते हुए उनकी 
बड़ाई करने लगे | ८ ॥ तुलसीदास कहते हैं, इस समाचारको 

पाकर राक्षसगण तो मानो प्राणहीन हो गये । प्रातःकाल होते ही 
जब हनूमानूजीने हाँक लगायी तो लंकापुरीमें द्ाह्मकार मच 
गया ॥ ९ ॥ 


राग केदारा 
[ १० |] 
कौतुक ही कपि कुधर लियो है ।' 
चल्यो नम नाइ माथ रघुनाथद्टि, सरिस न वेग वियो है ॥ १॥ 
देख्यो जात जानि निसिचर, विनु फर सर हयो हियो है। 
पनयो कहि राम, पवन राख्यो गिरि, पुर तेहि तेज पियो है॥ २॥ 
जाइ भरत भरि अंक भेंटि निज, जीवन-दान दियो है। 
डुख लूघु लपन मरम-घायल खुनि, खुखबड़ो कीस जियो है॥ ३ ॥ 
आयछु इतहि, स्वामि-संकट उत, परत न कछू कियो है । 
तुलूसिदास विद-यो अकास, सो केसेके जात सियो है ॥ ४ ॥ 
[ अब पव॑त छाते समय मा्गमें जो घटना हुई उसका वर्णन 
करते हैं--] हनूमान॒जीने खेलसे ही पव॑तको उठा लिया और रघुनाथ- 
जीको सिर नवा आकाशमार्गसे चल् दिये। उस समय उनके 
समान और किसीका वेग नहीं था ॥ १ ॥ उन्हें [ अयोध्याके ऊपर 
होकर ] जाते देख भरतजीने राक्षस जानकर उनके हृदयमें बिना 
गाँसीका वाण मारा | तब वे राम” ऐसा कहते हुए गिर पड़े । 
पवनने [ अयोध्याकी रक्षा करनेके लिये ] पर्वतको रोक लिया 
मानो नगरने उसका तेज पी लिया दो | २ ॥ तब भरतजीने 
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[ उनके मुखसे रामनाम सुन ] उनके समीप जा अपनी भुजाओमें 
भरकर उनका आलिंगन किया और उन्हें जीवनदान दिया | लक्ष्मणजी 
मर्माहवत हुए हैं---यह सुनकर तो उन्हे थोड़ा-सा दुःख हुआ, परन्तु 
हनूमानूजीको जीवित देखकर वे परम आनन्दित हुए ॥ ३ ॥ 
खामीकी आज्ञा इधर अयोध्यामें ही रहनेकी है और उघर उनपर 
युद्धका संकट पड़ा हुआ है-इसपर भरतजीने बहुत कुछ विचार 
किया, परन्तु उनसे कुछ करते न बना । तुल्सीदासजी कहते है, 
[ भरतकी अवस्था ' उस समय ऐसी थी ] जेसे आकाश फट जाय 
तो उसे कैसे सिया जाय ? || 9४ ॥ 


| 2] 


भरत-सत्रुख्दन॒विलोकि कपषि चकित भयो है। 
राम-लषन रन जीति अवध आए, केधों मोहि श्रम, 
केथों काह कपट ठयो है ॥ १॥ 
प्रेम पुछकि, पहिचानिके पदपदुम नयो है। 
कह्यो न परत जेहि भाँति डुह भाइन 
सनेहसा उर छाय लयो है ॥ २ ॥ 
समाचार कहि गहरु भो, तेहि ताप तयो है। 
कुधर सदह्दित चढ़ो विखिष, बेगि पठवों, खुनि 
हरि द्विय गरव गमूढ़ उपयो है ॥ ३ ॥ 
तीरतें उतरि जस क्यों चहे, गुनगननि जयो है। 
घनि भरत ! धनि भरत ! करत भयो, 
मगन मॉन रह्यो मन अजुराग सयो है ॥ ४ ॥ 
यह जलनिधि खन्‍यो, मथ्यो, ढुष्यो,वाँच्यो, अँचयो है । 
तुलूलिदास रघुवीर-वंधु-महिमाकोी सिंधु 
तरि को कवि पार गयो दै?॥५॥ 


गीतवावली डेदेद 





हनूमानूजी भरत और श्त्रुघ्नको देखकर बड़े विस्मित हुए । वे 
सोचने छगे---क्या राम और लरक्ष्मण युद्धमें विजय ग्राप्तकर अयोध्यामें 
आ ग्ये हैं या मुझे श्रम हो रहा है ? अथवा यह किसीने कपठ 
किया है ? ॥१॥ फिर उन्हें पहचानकर उन्होने ग्रेमसे पुलकित हो उनके. 
चरणकमलोमे प्रणाम किया | उस समय उन्हें दोनो भाइयोंने जेसे 
प्रेमसे हृदयसे लगाया वह कहा नहीं जाता ॥ २ ॥ फिर उन्हे सारे 
समाचार सुनाकर कहा--मुझे विलम्ब हो रहा है. |? वे सब बातें 
सुनकर भरतजी दुःखसे सन्तप्त हो गये और बोले---तुम पर्वतसह्तित 
मेरे बाणपर चढ़ जाओ, मे तुरंत ही तुम्हे रघुनाथजीके पास भेज 
दूँगा ।! यह सुनकर हनूमानजीके हृदयमे गुप्तरूपसे गवंका आविर्भाव 
हुआ || ३ ॥ [ वे उनके बाणपर चढ़े और जब देखा कि उनके 
लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है ] तो उससे उतरकर उनका सुयश 
कहना चाहा | भरतजीके ग़ुणोंने उन्हे जीत लिया | उनका मन अनुराग्मे 
डूब गया, तथा “भरतजी धन्य है, भरतजी धन्य है? इस प्रकार कद्दते 
हुए प्रेममें, मप्न होकर वे चुप रह गये || ४ ॥ तुल्सीदासजी कहते हैं, 
इस समुद्रको तो [ सगर-पुत्रोंने ] खोदा है, [ देवता और दैत्योंने | 
मथा है, [ हनूमानजीने ] राँधा है, [ नछ-नीलने ] बाँधा है और 
[ अगस्त्वजीने ] पिया है; किन्तु रघुनाथजीके भाई भरतजीकी 
महिमाके समुद्रको तरकर भरा कौन कवि पार गया है ? ॥ ५॥ 


१३२. | 


होतो नहि जो जग जनम भरतको । ह 
तो, कपि कहत, कृपान-धार मग चलि आचरत बरत को ? ॥ १४ 


३६७ .  लंकाकाण्ड 


घीरज-घरम घरनिधर-चुरहतें गुर घुर घरनि घरतको ? 
खब सदगुन सनमानि आनि उर, अधघ-ओऔगुन निद्रत को 7 ॥ २ ॥ 
सिवहु न सुगम सलेंह्द रामपद सुजननि खुलभ करत को ? 
सखूज्ञि निज जस-खुरतरु तुलसी कहेँ, अभिमत फरनि फरत को?॥ 3॥। 
हनूमानली कहने छगे---यदि संसारमें भरतजीका जन्म न 
हुआ होता तो खाँडेकी धाररूप इस ढुगम मागमे चलकर प्रेमत्रतका 
कौन आचरण करता ? ॥ १ ॥ प्रृथ्बीमें पृतोंके भारसे भी भारी 
बैये और घर्मका वोझा कौन उठाता ? सब सद्गुणोको सम्मानपूवक 
हृदयमें धारण कर कौन पाप और अवगु्णोका निरादर करता £ 
॥ और जो श्रीरामचन्द्रजीके चरणोका ग्रेम शिवजीको भी सुछम 
नही है उसे कोन सत्पुरुषोके लिये छुलम करता तथा अपने सुबश- 
रूप कल्पद्क्षकों रचकर कौन तुल्सीदासके लिये अभिमत फल 
उत्पन्न करता 2? ॥ ३ ॥ 


[१३ ] 


सुनि रन घायल रूषन परे हैं । 
खामिकाज संग्राम खुमटसों छोहे ललकारि छरे हैं॥ १॥ 
झखुवन-सोक, खंतोष खुमित्रहि, रघुपति-भगति वरे है । 
छिन छिन गात खुखात, छिनहि छिन हुकूखत होत हरे हैं. ॥ २ ॥ 
कपिसों कहति खुमाय, अंबके अंबक अंबु भरे हैं। 
रघुनंदन विन चवंघु कुअवबसर, जद्यपि घन दुसरे हैं॥ ३॥ 
'तात ! जाइ कपि सँग', रिपुस्दने डठि कर जोरि खरे हैं। 
प्रमुदित पुलकि पेंत पूरे जलु विधिवस खुढर ढरे हैं॥ ४॥। 
अंब-असुज्गति रूखि पवनज-भरतादि गठानि गरे हैं। 
तुझली सब समुझाई मातु तेहि समय सचेत करे हैं ॥ ५ ॥ 


गीतावली ३६८ 

जब सुमित्राने सुना कि लक्ष्मणजी युद्धस्थलूमे घायल पड़े हैं 
और उन्होंने अपने खामीके लिये विपक्षी योद्धा मेघनादसे रणमूमिमें 
खूब ललकारकर लोहा भिड़ाया है ॥ १ ॥ तो उन्हें पुत्रकी दशासे 
तो शोक हुआ और इस बातसे संतोष हुआ कि उन्होंने रघुनाथजी- 
की भक्तिको खीकार किया | उनके अछ्ढ एक क्षणमें शोकसे सूख 
जाते हैं और फिर दूसरे ही क्षणमें आनन्दसे हरे हो जाते है || २॥ 
तब माता सुमित्राने नेत्रोंमे जछ भरकर, खभावसे ही हनूमान्‌जीसे 
कहा---'रामजी कुअवसरमें भाईसे बिछुड़ गये, यथ्यपि धनुष उनके 
साथ है [ जिसके होते हुए उन्हे अन्ध किसीकी सहायताकी अपेक्षा 
नहीं है ]॥ ३॥ [ हनूमानजीसे ऐसा कहकर वे शमरुश्नजीसे 
बोलीं--] “भैया | तुम इस हनूमानके साथ जाओ |? यह सुनते ही 
शत्रुघ्नजी द्वाथ जोड़कर खड़े हो गये | और शरीरमें पुलकायमान 
होकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो दैवयोगसे उनके पूरे-पूरे दाँव पड़ गये 
हो | 9 ॥ माता और छोटे भाईकी यह दशा देखकर हनूमान्‌ और 
भरतजी बड़े ही ग्लानिग्नस्त हो गये | तुठसीदासजी कहते हैं. तब 
माताने उन सबको समझाकर सचेत किया || ५ || 


[१9 | 


|] 


बिनय खुनायवी परि णाय। 
कहों कहा, कपीख ! तुम्ह खुचि, सुमति, खुहद खुभाय ॥ १॥ 
स्वामि-संकट-हेतु हों जड़ जननि जनसयो जाय। 
समी पाइ, कहाइ सेवक घख्यो तो न सहाय ॥ २॥ 
कहत सिथिर् सनेह भो, जनु घीर घायल श्राय। 
अरत-गति लखि मातु खब रहि ज्यों शु॒ड़ी विज्ु वाय ॥ ३॥ 


३६५९, लंकाकाण्ड 
मेंट कहि ऋहिंवो, कह्यो यों कठिन-मानस माय । 
'छाल | छोने रूपन-सलहित खुछलित छायत नॉय! ॥ ४ ॥ 
देखि. बंघु-लनेह,  अंब-छुमाड,  रूपन-कुठाय । 
तपत छुछूखी ठरनि-ब्रासकु एहि नये तिहँँ ताय॥५॥ 

[ भरतजी कहने छगे---] “तुम भगवान्‌ रामके पैरों पड़कर 
मेरी एक विनय झुनाना | हे कपीश्वर | तुमसे में अधिक क्या कहेँ 
तुम तो खभावसे ही शुद्धचित्त, छुमति और सुदृद हो ॥ १ ॥ सुन 
मूढ़को मेरी माताने प्रभुको कष्ट पहुँचानेके लिये व्यर्थ ही जन्म दिया 
है, क्योंकि मैं उनका सेवक कहलायकर भी समय उपस्थित होनेपर 
उनकी सहायता न कर सका? ॥ २ ॥ इस प्रकार कहते-कहते वे 
. स्नेहसे शिथिरू हो गये, जैसे कोई धीर पुरुष घावसे घायछ हो 
जानेपर हो जाता है | भरतजीकी यह दशा देखकर सब माताएँ इस 
प्रकार रह गयीं जैसे वायुके विना पतंग ॥ ३ ॥ [ कौसल्याजी 
वोलीं--.] भैया | रामसे मेंठ करके कहना कि तुम्हारी कठोरहदया 
माताने कह्दा है--.'हे छाछ ! तुम्हारा नाम छलित छाढ छक्ष्मणके सह्दित 
ही छुन्दर माछम होता हैं [ अतः तुम्हारी शोभा छक्ष्मणके साथ ही 
लौटनेमें है | ॥ ४॥ तुल्सीदासजी कहते हैं, इस प्रकार भाईका 
स्नेह, -माताका खमाव और लक्ष्मणजीको मर्माहत देख सूर्यको भी 
त्रस्त करनेवाले हनूमानजी इन तीनों नये तापसि तपने छगे | ५ ॥ 

0 
य॑ घाउ मेरे, पीर रघुवीरे । 

पाइ सजीवन, जञागि कहत यो घेमपुलकि विसराय सरीरे ॥ १ ॥ 


सोहि कहा वूझत पुनि पुनि, जेसे पाठ-अरथ-चरचा कीरे | 
सोभा-खुख, छति-लाहु भूपकह, फेचल कांति-मोल हीरे ॥ 


गी ० २७०-- 


गीतावली ३७७ 


तुलसी खुनि सोमित्रि-वचनन सब धरि न सकत धीरो धीरे । 
डपमा राम-लूषनकी प्रीतिकी क्यों दीजे खीरे-नीरे ॥ ३॥ 


सझ्ीवनी बूटी खाकर सचेत होनेपर [ जब पीड़ा आदिके 
विषयमे पूछा गया तो ] छक््मणजीने ग्रेमसे पुलकित हो शरीरानुसन्धान- 
को भूलकर कहा-'मेरे हृदयमें तो केवछ धाव ही है उसकी पीड़ा तो 
रघुनाथजीको है ॥ १ ॥ जैसे तोतेसे कोई उसके पाठके अर्थकी चर्चा 
करेवैसे ही अपछोग बार-बर मुझसे क्या पूछते हैं ? हीरेके द्वारा शोभा, 
सुख तथा हानि या छठाभ--ये सब तो राजाकों ही होते हैं, हीरेकी 
तो केवल कान्ति तथा कीमत ही होती है, || २॥ तुब्सीदासजी 
कहते हैं, लक््म्णजीके ये वचन छुनकर बड़े-बड़े धीर भी घैर्य धारण 
नहीं कर सकते | उन राम आर छक्ष्मणक्के प्रेमकी उपमा दूध और 
पानीसे भी केसे दी जाय ? | ३ ॥ 


विजयी राम 
राग कानन्‍्हरा 
[१६ ] 
रजत राम काम-सत-सखुंदर । 

रिपु रन जीति अनुज संग सोमित, फेरत चाप-बिलिप वनरुह-कर 
स्थाम सरीर रुचिर श्रम-सीकर, सोनित-कन विच वीच मनोहर । 
जनु खद्योत-निकर, हरिहित-गन, भ्राजत मरकत-सेल-सिखरपर २ 
घायल वीर विराजत चहूँ दिसि, हरपित सकल रिच्छ अरुं बनचर। 
कुसुमित किसुक-तरु-समूह महँ, तरुन तमालविखाल विट॒प वर हे 
राजिव-नयन विलोकि कृपा करि, किए अभय मुनि-नाग, विद्युध-नर 
तुलखसिदास यह रूप अनूपम हिय-सरोज वसि दुखह विपतिहर ४ 


2७१ लंकाकाण्ड 


अपने शत्रु रावणको युद्धस्थछमे जीतकर भगवान्‌ राम भाईके 
साथ विराजमान हैं | इस्त समय वे सैकड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर 
जान पड़ते हैं और अपना करकमछ धनुप और बाणपर फेर रहे हैं 
॥ १ ॥ उनके श्याम शरीरपर पसीनेकी सुन्दर बूँद और वीच-बीचमें 
मनोहर रुधिरकण शोभमायमान हैं; मानो किसी मरकतमणिके पर्वत- 
शिखरपर जुगनुओके समूहमे बीरबह्टियाँ शोभा पा रही हों ॥ २ ॥ 
उनके चारों ओर घायल वीर बढे हुए हैं। वे सम्पूर्ण रीछ-बानर बड़े 
ही प्रसन्न हैं | उत्त समय प्रभु ऐसे जान पड़ते हैं मानो फूछे हुए 
किंशुक बक्षेके बीचमें एक अति विशाल और तरुण तमालवृक्ष हो 
॥ ३ ॥ उस समय कमलरनयत भगवान्‌ रामने कृपाइशिसे देखकर 
सब मुनि, नाग, देवता और मलुष्योंको निर्मम कर दिया 
तुल्सीदासजी कहते हैं, यह दुःसह् विपत्तिको दूर करनेवाला अनुपम 
रूप हमारे हृदयकमलमे विराजमान रहे ॥ 9 ॥ 


अयोध्यामें प्रतीक्षा 
राग आसावरी 
[१७ ] 
अवधि जाजु किधों औरो दिन हैहै । 

चढ़ि घोरहर, विछोकि द्षिन दिखि, वूझ्न थों पथिक कहाँते 

आये वे है ॥ १॥ 
चहुरि विचारि हारि हिय सोचति, पुछकि गात छागे छोचन चच्ेहे । 
निज वाखरनि वरष पुरदेंगो विधि, मेरे तहाँ करस फठिन कृत कहे 


दन रघुवीर, माठु गृह ज्ञीवति, निलूज प्रान खुनि झुनि छुख स्देहे । 
ठुलखिदास मो-सी कठोर-चित कुलिस-लालमभंजनि * हेहे ॥ ३ ॥ 


मीतावचली ३७५ 





[ जब अबरजिके दिन प्रायः बीत चुके ते। माता कासल्याको 
रामके मिलनेकी बड़ी ही छाछसा हुई | उस समय वे कहती हैं-...] 
क्यों जी, अवधि आज ही पूरी होगी या उसका कोई ओर दिन 
आवेगा ?? फिर अपने महरूपर चढ़कर दक्षिणकी ओर देखती हुई 
कहती हैं, 'देखो पूछो तो, वे पथिक कहाँसे आ रहे है ? ॥ १ ॥ 
फिर अवधिमे विल्म्त्र जान, हृदयमें हार मानकर शोकग्रस्त हो जाती 
हैं, उनका शरीर पुलकित हो जाता है, नेत्रोंसे जल बहने लगता 
है [ और वें मन-ही-मन कहने लगती है--] माद्म होता है, हमने 
जो कुटिल कर्म किये है उनके परिणाममें विधाता इन चौदह वर्षो 
अपने ही दिनेके हिंसाबसे पूरा करेगा ॥ २ ॥ “हाय [| राम बनमें 
हैं और उनकी माता घरमें रहकर जी रही हैं. !! अब ये निलुज 
प्राण इस छोकापवादकों खुन-सुनकर सुखकी नींद सोवेंगे | भला, 
मुझ-जैसी कठोरचित्त वज्रकी गढी हुईं मूर्ति कौन होगी ॥ ३॥ 


(2: ॥ 
आही, अब राम-रूपन कित हेंह । 

चित्रकूट तज्यों तबतें न लद्दी खुधि, वधू-समेत कुसल खुत है है! 
वारि-वयारि, विषम दििम-आतप सहि विन्ु बसन भूमितल स्वेहें । 
कंद-मूल; फल-फ़ूछ असन वन, भोजन समय मिलत केसे वे हैं। २। 
जिन्दहि विल्लोकि सोचिहँ छतां-द्रुम, खग-म्॒ग-मुनि छोचन जल च्वेह 
तुरूसिदास तिन्हकी जननी हों, मो-सी निद्धर-चित औरो कहे हे ३ 

'अरी सख्वि ! इस समय राम और रुक्ष्मण किधर होंगे? जबसे 
उन्होंने चित्रकूटको छोड़ा है तबसे उनका कोई समाचार नही मिल । 
क्या वधू सीताके सहित मेरे दोनों बाऊक सकुशछ होंगे ? ॥ १॥ 
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वे वर्षा, वायु तथा भीषण शीत और धाम सहते हुए बिना वसल्रके 
ही प्ृथ्वीपर पड रहते होंगे | बनमें कन्द, मूठ और फछ-कृछ आदि 
ही खानेको मिलते हैं; और वह भोजन भी उन्हें समयपर खानेकों 
केसे मिलता होगा £ | २ ॥ जिन्हें देखकर छता ओर बृक्षादिकों भी 
शोक होगा तथा पक्षी, म्रृग और मुनियोंके नेत्रोंसे जल चूने छगेगा, 
मै उन्हींकी माता हूँ ! भछा मुझ-जेंसी निप्रुरूदया भी कोई कहीं 
होगी ? | ३ ॥ 


रँ 


गाग सोरठ 


[९७] 


बैठी सगुन मनावति माता । 
कब ऐहँ मेरे वाल कुसछ घर, कहहु, काग ! फुरि वाता ॥ १॥ 
दूध-समातकी दोनी देंहों, सोने चोँच मढ़ेहों। 
जब खिय-सहित विछोकि नयन भरि राम-लपन डर लेहों ॥ २॥ 
अवधि समीप जानि जननी जिय अति आतुर अकुलानी। 
गनक बोलाइ, पॉँय परि पूछति प्रेम-मगन मठ वानी ॥ ३॥ 
तेहि अवसर कोउ भरत निकटतें समाचार ले आयो। 
प्रभुआगमन खुनत तुलसी मनो मीन मरत जल पायो ॥ ४ ॥ 

माता वेठी-बेंठी शकुन मनाती है -'अरे काक ! सच-सच 
बता, भेरे बालक कुशलपूर्वक कब्र धर आ जायूँगे ? ॥ १ ॥ जिस 
समय मै नेत्र मरकर सीताके सहित राम और छक्ष्मणको देखकर 
हृदयसे लगाऊँगी उस समय में तुझे दूध-भातका दोना दूँगी और 
तेरी चोंच सोनेसे मढ़वा दूँगी।॥ २॥ फिर वनवासकी अवधिकों 
समीप ही जान माता अत्यन्त आतुर होकर हृदयमें व्याकुल हो 
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जाती है और किती ज्योतिषीकों श्ुल, उसके पैरों पढ़े, प्रेममें गग्न 
दोकर मधुर वागीपरे पूछती ४& ॥ ३ ॥ इसी समय मरतजीक्रे पाससे 
कोई रघुनाथजीके आनेका समाचार लेकर आया | तुछ्सीदासजी 
कहते £, उसके गुखसे भगवानूका आगमन घुनते ही [ कोसन्या- 
जीको एसी शान्ति मिी | गानों मरती हुई मछछीकों जल 
मिछ गया हो ॥ 9 ॥ 
राग गौरी 


[२० ] 

छमगाशरी | बलि, बालि खुबानी । 
कुसछ छेप सिय-राम छपन कब ऐड, अंब | शव रजथानी ॥ १॥ 
सलिमुमि, कुबुम-बरनि, खुछाचनि, मोचनि सोचनि बेद बसानी । 
द्ेधि | दया करि दहि दरसफल, जोरि पानि विनवहिं सब रानी ॥२॥ 
खुनि सनहगय बद्यन, निकट है, मंजुछ मंडल्द के मढ़रानी | 
सुभ मंगर आनंद गगन-धघुनि अकनि-श्कनि उर-जर नि जु डानी ॥ 
फरकन लग खुर्धंग विदिसि दिसि, मन प्रसल, दुखनदला सिरानी । 
फरएि प्रमाम सप्रेम पुलठकि तलु,मानि विविध वलि सगुन सयानी॥ ४) 
तहि अबसर हनुमान भरतसों की सकल कल्यान-कहानी । 
ठुठखिदास साइ चाह सजीवनि बिपम वियोगब्यथा बढ़ि भानी॥५॥ 

'अरी क्षमकरी ( छाछठ चीछ ) | में ब्रलिद्दारी जाती हूँ | भरी 
गया | छ अपनी सुन्दर बराणीसे सच-सच बता कि सीता, राम 
और छद्मण कछुशछ-क्षमपूर्वक कब अपनी राजधानी अयोध्याकों छौट 
आबगे ? | १॥ हे देवि | ते चन्द्रमके समान मुखबाद्यी 
कुटमबर्णा और सुनयना दे? बेदनि तु सत्र प्रकारके शोक॑से 
छुदानेधाडी कहा, है | तू दया करके हमें अपने दर्शनोंका 
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फल दे?---इस प्रकार सब रानियाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करती 
हैं ॥ २ ॥ उनके ये स्नेइपूर्ण वचन सुनकर चह चीछ उनके पास 
होकर सुन्दर मण्डल वॉवकर मँडराने छगी | उस समय आकाशमे 
उसकी शुभ, आनन्द और महछ्नलमयी ध्वनि सुन-सुनकर उनके 
हृदयक्ी तपन शान्‍्त द्वो गयी ॥ ३ ॥ दिशा-विदिशाओमें 
सबके शुभ अज्ब फड़कने छगे, मन प्रसन्न हो गये और 
दुःखमयी दशाका अन्त हो गया तथा कौसल्या आदि 
सुचतुर त्रियाँ तरह-तरइकी बलि और शकुन मनाती हुई प्रेमसे 
पुलकितशरीर हो अपने इश्टदेबोंको प्रणाम करने छगीं || 9 ॥ इसी 
समय हनूमानजीने भरतजीकों सारा मंगल समाचार सुनाया | 
तुल्सीदासजी कहते हैं, उस [ मंगढ-पसमाचाररूप ] अभीष्ट 
सञ्नीवनी बूटीने उनकी अत्यन्त घोर वियोग व्यथाकों नष्ट कर 
दिया ॥ ५ ॥ 
अयोध्या आनन्द 
राग घनाश्री 
[२१] 
झखुनियत सागरसेतु वँधायों । 

कोसलपतिकी कुखल सकल खुधि कोड इक दूत भरत पहँ ल्यायो। १। 
बध्यों विराध, तिखसिर, खर-दूपन सूर्पनखाकों रूप नसायो। 
हति कबंध, वल-अंध वालि दलि, कृपासिधु खुत्नीव बसायो ॥२॥ 
सरनागत अपनाइ विभीषन, रावन सकुर सप्तूड़ बहायो। 
विवुध-समाज निवाज्ि, बाँह दे, वंदिछोर वर विरद्‌ कहायो ॥१॥ 
एक-एकर्सों समाचार सुनि नगरलोग जहँ तहँ सब घायो | 
घन-घुनि अकनि मुद्ति मयूर-ज्यों, बुड़त जलधि पर-सी पायो॥ ४॥ 
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अवधि आजु', था कहत परसपर, वेगि विमान निकट पुर आयो | 
उतरि अनुज-भनुगनि समेत प्रभु गुर-िजगन सिर नायो ॥५॥ 
जो जेद्दि जोग राम तेहि विधि मिलठि, सबके मन अति भोद बढ़ायों । 
भेटी मातु, मरत, भरतानु जन, क्यों कहाँ प्रम अमित अनमायो ॥६॥ 
तेही दिन सुनिबंद अनंदित तुरत तित॒ककों साज सज्ायों। 

मद्दाराज रघुबंस-नाथको सादर तुझखिदास शुन गायो ॥७॥ 





[ भगवानकी वनमें की हुईं छीलाओंको सुनकर नगरके छोग 
आपसमें कहने लछगे- ] क्‍यों जी, सुना जाता है रामचन्द्रजीने 
समुद्रका पुछ बेंववाया था ! कोई एक दूत कोसलपति भगवान्‌ 
रामका सारा कुशछ-समाचार भरतजीके पास छाया था ॥ १ ॥ 
कहते हैं, कृपासागर रामने विरात, खर, दूषण और त्रिशिराका वध 
किपा, घूरप॑ण बाको कुरूपा बना दिया तथा कबन्बकों मारकर, बलसे 
अंबे हुए बालिका दमनकर सुग्रीबका घर वसा दिया | २ || फिर 
शरणमें आये हुए विभीषणकों अपनाकर रावणको सकुटुम्ब समूछ 
नए कर दिया | इस प्रकार अपनी भुजार्भोका आश्रय दे देवसमाज- 
की रक्षा कर अपना 'बंदिछोरः यह श्रेष्ठ सुयश्ञ प्रसिद्ध किया ॥ ३ ॥ 
इसी तरह एक-एकसे समाचार पा सब नागरिक जहॉ-तहाँ दोडने 
लगे, जेसे मेघकी प्वनि सुनकर मयूर प्रसन्न हो जायेँ, अथवा 
समुद्रम इचते हुएको किनारा मिल जाय || ४ ॥ 'वनवासकी अवधि 
आज ही है, इस प्रकार आपसमें कहते-कहते शीत्र ही विमान 
नगरके निकट आ गया | उसप्रे भाई छक््मम और अपने अनुचरोके 
सहित उतरकर प्रभुने गुरु तथा अन्य ब्राह्मणोकों प्र नवाया ॥ ५॥ 
जो जिस योग्य था उससे उसी ग्रकार मिलकर रामचन्द्रजीने सबके 
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हृदयमें खूब आनन्द बढ़ाया | फिर वे भरत, शन्रुन्न तथा माताओंसे 
मिले | उस समय जो अपरिमित प्रेम उमड़ा उसका किस प्रकार 
वर्णन करूँ ? || ६ ॥ मुनिमण्डलने उसी दिन तुरंत अति आनन्दित 
हो राज्याभिषेककी तैयारी कर दी | तुल्सीदासने भी आदरपूर्वक 
महाराज रघुनाथजीका युणगान किया है ॥ ७॥ 


राज्याभिषेक 
राग जैतगश्री 


आर 
रन जीति राम राड आए । 
सानुज सदर ससीय कुसलछ आजु, अवध आनंद-बधाए ॥१॥ 
अरिपुर जारि, उज़ारि, मारि रिपु, विवुध खुबास वसाप्ट। 
घरनि-घेलु, महिदेव-साथु, सबके सब सोच नखाए ॥२॥ 
दुई लंक, थिए थपे विर्भापत, वचन-पियूष पिआए। 
सुधा सींचि कपि, कृपा नयर-तर-नारि निहारि जिआए ॥१॥ 
मिलि गुर, वंछु, मातु, जन, परिजन, भए सकल मन भाए | 
द्रस-हरस दसचारि वरसके दुख पलमे विसराणए ॥४॥ 
वोलि सचिव खुचि, सोधि खुद्नि, मुनि-मंगछ साज सजाए । 
महाराज-अभिपेक वरपि झुर सुमन निसान वजाण॥ ५॥ 
ले के भेंट नुप-अहिप-लोकपति अति सनेह खिर नाए। 
पूजि, प्रीति पहिंचानि राम आदरे अधिक, अपनाए ॥६॥ 
दान मान सनमानि, जानि रुचि, जाचक जन पहिराण। 
गए सोक-सर खूखि, मोद-सरिता-समुद्र गहिराए ॥७॥ 
प्रसुअताप-रवि._ अहित-अमंगल-अघ-उल्क-तम ताए | 
किये विसोक दित-कोक-कीकनद्‌, छोक खुजस खुभ छाए ॥4॥ 
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यमराज कुछआम सुमंगठ, सबनि सबे खुल प्राप। 
देहि असीस भूमिसुर पमुदित, प्रजा प्रमोद बरढ़ाए॥०॥ 
आस््मम-धरम-विभाग बेदपथ पावन लोग चलाए | 
घरम-निरत, सिय-राम-चरन-रत्त मनहु राम-सिय-जाए ॥१०॥ 
कामधेनजु महि, विटप कामतरू, कोड विधि बाम न छाये। 
ते तब, अब तुझुसी तेड जिन्द् द्वित सद्दित राम-ग़ुन गाये ॥११॥ 


महाराज राम युद्ध जीतकर भाई, सेना और सीताजीके सहित 
सकुशल आ गये हैं | इसलिये आज अयोध्यामें आनन्दोत्सव हो रहा 
है ॥ १ ॥ उन्होंने शत्रुके नगरको उजाड़ और जछाकर तथा शत्र- 
को मारकर देवताओंके घरोंकों बसाया ह | पृथ्वी, गौ, ब्राह्षण और 
साधु, इन सबके सभी शोक नष्ट कर दिये हैं || २ ॥| विमीपणको 
लंका देकर उन्हें स्थिरतापृषक राज्यामिपिक्त कर वचनरूप अमृत 
पिलाया हैं. और [ युद्ध मरे हुए ] वानरोंकों अमृतसे सीचकर 
जीवित कर अत्र अयोध्याके नर-नारियोंकों कृपाइट्रिंसे निहारकर 
जीवन-दान दिया है ॥ ३॥ गुरु, भाई, माता, सेवक और 
कुठुम्बीलोग प्रभुसे मिले, इससे उन सबकी सभी मनःकामनाएँ 
पूर्ण हो गयीं और पभुक्रे दर्शनके आनन्दम वे चौदद्द वर्षके दुःखों- 
को एक पलमरमे भूल गये || 9 ॥ मुनिवर वसिष्ठजीने घुमन्त आदि 
पवित्रचित्त मन्त्रियोंकी बुलाकर शुभ दिन शोधकर मंगर-सामग्रियाँ 
एकत्र करायी | भगवान्‌ रामके राज्याभिषेकके समय देवताओंने फूछ 
वरसाकर दुन्दुभी आदि वाजे बजाये || ५ | तथा भूपति, अहिपति 
और लोकपतियोंने तरद-तरहकी भेंट छे भगवानका पूजन कर उन्हे 
अत्यन्त प्रेमसे सिर नवाये | भगवान्‌ रामने उनका ग्रेम पद्चचानकर 


३७९ लंकाकाण्ड 


खूब आदर किया और उन्हें अच्छी तरह अपनाया || ६ ॥ फिर 
याचकोंको, उनकी रुचि देख-देखकर दान और मानसे सन्तुष्ट किया 
तथा उन्हें वल्रादि पहनाये | इसमे उनके शोकरूप सरोवर सूख 
गये तथा आनन्दरूप नदी और समुद्र कभीर हो गये || ७ ॥ 
प्रभुके प्रतापरूप सूर्यके सामने अहित, अमड्छ और पापरूप उल्ह् 
तथा अन्धकार छीन हो गये, सुहृदरूप कोक ( चकवा-चकबी ) 
एवं कोकनद ( कमछ ) शोकहीन हो गये तथा सम्पूर्ण छोकमिं 
उनका सुयश छा गया ॥ ८ ॥ रामचन्द्रजीके राज्यमें सारे लोकिक 
कार्य मड्रल्मय रहे, सवको सब ग्रकारके सुख ग्राप्त हुए तथा ब्राह्मण- 
लोग प्रसन्नतापूवक आशीर्वाद देकर प्रजाका आनन्द बढ़ाते रहे 
॥ ९ ॥ भगवान्‌ श्रीरामने आश्रमधर्मका विभाग कर छोगोंको पवित्र 
वेदमार्गपर प्रवर्तित किया | सब छोग धर्मपरायण तथा राम और 
सीताके चरणोमें प्रीति करनेवाले थे, मानो साक्षात्‌ राम और सीतासे 
ही उत्पन्न हुए हों ॥ १० ॥ प्रथ्वी कामपघेनुरूप तथा बृक्ष कल्पतरुके 
समान हो गये; विधाता किसीके प्रति विपरीत नही रहा । तुल्सी- 
दासजी कहते हैं, यह तो उस समयके लोगोंकी बात है, किन्तु 
इस समय भी ऋजिन्‍्होंने प्रीतिपृवंक रघुनाथजीके गुण गाये हैं उन्हें 
वही आनन्द ग्राप्त हुआ है ॥ ११ ॥ 
राग ठोड़ी 
[२३.] 
आजु अवध जआनंद-वधावन, रिपु रन जीति राम आए । 

सज्ञि सुविमान निस्रान वजावत मुदित देव देखन घाए ॥ १॥ 


घर घर चारु चौक चंदन-मनि, मंगल-कछस सवनि खाजे | 
घ्वज-पताक, तोरन, वितानवर, विविच भाँति वाजन बाजे ॥ २॥ 


गीतावली ३८० 


राम-तिछक खझुनि दीप दौीपके नत्॒प आए उपहार लिये। 
सीयसहित आसीन सिंहासन निरखि जोहारत हरप हिये ॥ ३ ॥ 
मंगलगान, वेद्युनि, जयघुनि, मुनि-अलीख-धुनि सुवन भरे । 
बरषि सुमन खर-सिद्ध प्रसंघत, सवके सब संताप हरे ॥ ४ ॥ 
राम-राज भइ कामंथेनु महि, खुख-संपदा छोक छाए | 
जनम जनम जानकीनाथके गुनगन तुझठसिदास गाये ॥ ५॥ 

महाराज राम शत्रुकों युद्धमें जीतकर आये हैं; इसलिये आज 
अयोध्यामे आनन्दमय बधावा हो रहा है | देवताछोग अपने सुन्दर 
विमान सजाकर ग्रसन्नतापूर्वक वाजे वजाते उन्हे देखनेके लिये दौड़े 
आ रहे हैं ॥ १ ॥ घर-परमें चन्दन और मणियोंके सुन्दर चौक पूरे 
गये है, सबने मड्रल्कलश तथा ध्वजा, पताका, तोरण और अच्छे- 
अच्छे चँँदोवे सजाये हैं तथा जगह-जगह तरद्द-तरहके बाजे बज रहे 
हैं ॥ २॥ रामचन्द्रजीके राज्याभिषिकका समाचार सुनकर द्वीप- 
द्वीपान्तोके राजालोग उपहार लिये आये हैं, और भगवान्‌ रामको 
सीताजीके सहित सिंहासनपर बेंठे देख हृदयमें हर्षित होकर जुहारते 
हैं || ३ ॥ सारे भुवंन मट्डल्गान, वेदध्वनि, जयधोष और मुनीश्वरोके 
आशीर्वादात्मक शब्दोसे भरे हुए हैं | देवता और सिद्धलोग पुष्प 
बरसाकर भगवानकी प्रशंसा करते हैं तथा भगवानने भी सबके सभी 
दुःख दूर कर दिये हैं॥ ४ | भगवान्‌ रामके राज्यमें प्रृथ्वी 
कामघेनुरूपा हो गयी है और सम्पूर्ण छोक छुख एवं सम्पत्तिसे छा 
गये हैं | तुल्सीदासने भी जन्म-जन्ममें श्रीसीतापतिके ही मुणगणका 
गान किया है ॥ ५ ॥| 


बज 


३-2 
श्रीसी तारामाभ्या नमः 


गीतावली 
च्क्तरकएण्डुं 
रामराज्य 
राग सोरठ 


(580) 
बनतें आइके राज! राम भए सुआल । 
मुद्ति चौदृह भुवन, सव खुख खुखी सव सब कार ४ १॥ 
मिटे.. कछुष-कलेख-कुछपन,. कपठ-कुपथ-कुचाल । 
गए दारिंद, दोष दारुन, दंभ-दुरित-दुकारछ ॥ २॥ 
कामधुक महि, कामतरू तरूु, उपल मनिगन छाल। 
नारि-नर तेहि समय खुछती, भरे भाग खुभाल ॥ ३॥ 
वरन-आस्त्रम-धरमरत, मन वचन वेष  मराल। 
राम-सिय-सेवक-सनेही, साधु, सुसुख, रखारूू ॥ ४ ॥ 
राम-राज-समाज वरनत सिद्ध-खुर-द्गिपाल । 
खुमिरि सो तुझली अजहूँ हिय हरष होत त्रिसाछ ॥ ५॥ 


वनसे आकर महाराज राम भूपति - हुए | उनके राज्यमें 
चौदहो भुवन आनन्दित हो गये और सब छोग सब समय सब 
प्रकारके सुखोंसे सुखी रहने छगे || १ ॥ सब ग्रकारके पाप, छेश, 
कुलक्षण,- कपठ, कुमार्ग -और कुचाछ नष्ट हो गये तथा दरिद्िता, 
दारुण दोष, दम्भ, दुरित और दुष्काल आदिका नाम मिट गया |र॥ 


हा 


गौतावली ३८२ 


प्रथ्वी कामघेनुरूपा हो गयी, दक्ष साक्षात्‌ कल्पतरु हो गये और 
पत्थर मणि तथा छाछू आदि हो गये | इस प्रकार उस समय सभी 
स्री, पुरुष पुण्यवान्‌ एवं भाग्यशाली थे || ३ ॥ वे अपने-अपने 
वर्णाश्रमधर्मोर्मे तत्पर, मनु; वचन और वेषसे हंसके समान खच्छ- 
पवित्र, राम और सीताके सेवक, प्रेमी, साधुचरित्र, प्रसन्नवदन एवं 
विनम्र थे || ४ ॥ भगवान्‌ रामके राजसमाजका तो सिद्ध, देवता 
और दिक्‍पालगण भी बखान किया करते थे | तुल्सीदासजी कहते 
हैं, उसकी बातोकों याद करके हृदयमें आज भी अत्यन्त आनन्द 
होता है ॥ ५॥ 
रामरूप-बर्णन 
राग छढित 


(0 ॥॥ 
भोर जानकी जीवन जागे। 

खूत मागध प्रवीन, वेनु-वीना-घुनि दवारे,गायक सरख राग रागे। १ 
स्थामल सलोने गात, आललखबस जेमात प्रिया प्रेमरस पागे | 
उनींदे छोचन चारु, सुख-खुखमा-सिंगार हेरि हारे मार भूरि भागे २ 
सहज सुहाई छवि, उपमा न रहें कवि, मुद्ठित विछोकन छागे। 
तुलसिदास निस्िवासर अनूप रूप रहत प्रेम-अनुरागे ॥ ३ ॥ 

प्रातःकालछ होते ही जानकीजीबन भगवान्‌ राम जागे | उस 
समय छुचतुर सूत और मागधोंने विरदावडी कहना आरम्भ कर 
दिया, द्वारपर बाँछुरी और वीणाकी ध्वनि होने छगी तथा गायकोंने 
सरस राग अछापना आरम्भ कर दिया ॥ १ ॥ भगवान्‌का अति 
सुन्दर इ्याम शरीर प्रियाके प्रेमरसमें पगकर आढस्वके कारण 


दर 


श्८३ ज््त्तस्कांण्ड 
अँगड़ाने छगा। उनके कुछ उनींदे-से मनोहर नेत्र तथा मुखकी 
प्रतिभा और श्वंगार देखकर अनेकों कामदेव भी हार मानकर भाग 
गये || २१ | उनकी छवि खभावसे ही शोमामयी है, उसकी उपमा 
कोई भी कवि नहीं पा सकता; अत; वे ग्रसन्नतापूवंक उसकी ओर 
देखते रहते हैं | तुलसीदास कहते हैं. इस ग्रकार वे अहृनिश प्रमु- 
के अनूप रूपके ग्रेममे मम्न रहते हैं || ३ ॥ 


! राग कल्याण 
[है] 


रघुपति राज़ीवनयन सोभमातदु कोटि मयन, 

करुनारस-अयन चयन-रूप भ्रूप, माई। 
देखो सखि अतुलित छबि, संत-कंज-कानन रवि, 

गावत करू कीरति कवि-कोविद-समुदाई ॥ १॥ 
मज़न  करि खसरजुतीर ठाढ़े रघुवंसवीर, 

सेचत पदकमलछ घीर निरमल चित छाई। 
त्रह्ममंडली-सुनीद्रवृंद्‌-मध्य इंदुवदन 

राजत छुखसदन  लकोकलोचन-खुखदाई ॥ २॥ 
विधुरित सिररह-वरूथ कुंचित, विच सुमन-जूथ, 

मनिज्जुत सिसु-फनि-अनीक ससि समीप आईं। 
जनु सभीत दे अकोर राखे ज्ुग रुचिर मोर, 

ऊुंडल-छवि निरखि चोर सकुचत अधिकाई ॥ ३ ॥ 
ललित भ्रुकुटि, विछक माल, चिदुक-अघर-छ्विज रसारू, 

हास चारुतर, कपोल, नाखिका खझुहाई 
मधुकर जुग पंकज विच, छुक विछोकि नीरजपर 

लरत मधुप-अवलि मानो बीच क्ियों जाई ॥ ४॥ 


गीतावली ९८४ 


सुंदर पठटपीत विखद्‌, आ्राजत वनमार डरखि, 
तुलूसिका-प्रसून-रचित, विविध विधि बनाई। 
तर तमाल अधबिच जबु जिविध कीरपॉति रुचिर, 
हेमजाल अंतर परि तातें न उड़ाई ॥ ५॥ 
संकर-हृद्‌-पुंडयीक निस्वि वस हरि-चंचरीक, 
निव्यलीक-मानस-ग्रृह खसंतत रहे छाईं। 
अतिसय आनंद्मूछठ तुलसिदास साजुकूछ, 
दरन सकल खूलछ, अवध-मंडन रघुराई॥ ६॥ 
अरी माई ! कमलनयन महाराज रघुनाथजी करोड़ो कामदबों- 


के समान सुन्दर शरीरवाले, करुणा-रसके आगार और आनन्दखरूप 
हैं | सखि | देखो, उनकी अतुल्ति छबि साधु-समाजरूप कमलवन- 
के लिये सू्यखरूप है और उनकी पवित्र कीर्ति कबि तथा 
विदवत्समुदाय गान करते हैं ॥ १ ॥ अहा ! रघुवंशवीर श्रीरामचन्द्रजी 
स्तान करनेके अनन्तर सरयूतठपर खड़े हैं | उनके चरणकमलोेको 
मनखी भक्तगण अपना निर्मल चित्त लगाकर सेवन कर रहे हैं | इस 
प्रकार सम्पूर्ण छोकोंके नेत्रोंकी आनन्दित करनेवाले आनन्दघाम 
चन्द्रवदन भगवान्‌ राम ब्राह्मणसमाज तथा मुनीन्‍्द्रमण्डलीके मध्यमें 
विराजमान हैं ॥ २ ॥ उनकी कुश्चित अलकावली बिथुरी हुई है, 
जिनके बीच-बीचमें फ्छोंके गुच्छे छुग हैं | वे ऐसे माद्म होते हैं 
मानो मणियोके सहित बाल्सपोंका समुदाय चन्द्रमाके समीप आया 
हो और उसे देखकर चन्द्रमाने भयभीत होकर उनसे बचनेके लिये 
दो मनोहर मोरोंको फुसछाकर रख छोड़ा हो और उन [ मोररूप ] 
कुण्डलोंकी छबि देखकर वे [ सर्परूप ] चोर अत्यन्त सकुचाते हों । 


८०५ उत्तेर्काण्डे 
[ यहाँ भगवानका मुख चन्द्रमा है, केशकछाप सर्पव्रालक हैं, उनमें 
गुँथे हुए फ़छ उनकी मणियाँ हैं और कानोंके कुण्डल दो मोर 
हैं ]॥ ३ ॥ उनकी भ्रुकुटि अत्यन्त घुन्दर हैं, माथेपर तिछक 
शोभायमान है तथा चिवुक, अघर और दन्तावछी बड़ी ही सरस 
हैं | उनकी हँसी बड़ी ही मनमोहिनी तथा कपोछ और नासिका 
बड़े ही सुध्रड़ हैं | ऐसा जान पड़ता है मानो [ नेत्ररूप ] कमलछों- 
पर [ श्रुक्र॒ग्छिप ] दो भौरे वेंठे हैं; तथा [ मुखरूप ] पड्ढूजपर 
[ अढकावलीहूप ] अ्रमरोंकों लड़ते देख [ नातिकारूप ] झुकने उनका 
बीच-बचाव किया हो ॥ 9 ॥ भगवान्‌के शरीरपर अति सुन्दर और 
बिशद्‌ पीताम्बर तथा हृदयमें तुझसी एवं वित्रिषर प्रकारके पुप्पोंसे 
अनेक प्रकारसे बनायी हुईं वनमाछा शोभमायमान है | जो ऐसी 
माढ्म होती है मानो [ स्यामशरीररूप ] तमाछ॒त्क्षके बीचमें 
[ वनमाछारूप ] तिरंगे झ्ुकपक्षियोंकी मनोहर पंक्ति हो और वह 
[ पीताम्बर्ूूप ] खुवर्णपाशके भीतर पड़ जानेसे उड़ न सकती 
हो ॥ ५ || जो रामरूप म्रमर श्रीशइरके हृदयकमलमें अहर्निश 
निवास करते हैं और जो छल्हीन पुरुषोके मनमन्दिरमें निरन्तर 
बसे रहते हैं वे सकल तापापह्ारी अवधविभूषण परमानन्द्घृूल 
श्रीरघुनाथजी तुल्सीदासपर स्वंदा अ्सन्न रहे ॥ ६ ॥ 

(85 
.. शाज़त रघुवीर धघीर, भंजन भव-भीर, पीर- 
हरन, सकल सरजुतीर निरखहु, _सखि ! खोहँ। 
संग अंजुज्न मनुज-निकरझ. दनुज-बल-विंपंग-करव, 
अंगः अंगं- छवि. अनंग - अगनित मन मोहेँ ॥ १॥ 


गी० २७५--- 
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खुखश-छुख-सील-अभयन नयन निरखि निरखि नील 
कुचित कच) कुंडछ कछ, नासिका चित पोर्हे । 
मनहु इंदुलिंयव. मध्य कंज-मीन-खंजन लूखि 
मधुप-मकर-क्ीर आए तकि तकि निज माँह॥२॥ 
ललित गंडमंडल, सुबिसाल भार तिरूक झलक 
मंजुतर.. भर्यक-अंक,. रुचिर बंक.. भौहिं। 
अरुन अधर, मधुर बोल, द्सन-द्मक दामिनि डुति , 
हुलसति हिय हँखनि चारु, चितवनि तिरछोंह ॥ ३ ॥ 
कंचुकंड, शुजविसाल, उरसि तरुन तुलसिमाल + 
मंजुल मुक्तावलछि जुत जागति जिय जोहँ। 
जनु कलिंद-नंदिनि मनि-इंद्रनील-सिखर परसि 
घँसति छसति हंखसेनि-संकुल. अधिकीहिं ॥ ४ 
द्व्यितर दुकूछः भव्य, नव्य रुचिर चंपक चय, 
चंचला-कछाप, कनक-निकर अछि ! किथधों हैं। 
सज्ञन-चप-झप-निकेत, भूषन-मनिगन समेत , 
रूप-जलधि-वपुप लेत मन-गयंद. बोहेँ ॥५॥ 
अकनि बचयन-चातुरी, तुयीय पेखि प्रेम-मगन 
पग॒ न परत इत उत, खब चकित तेद्दि समौ हैं। 
तुल्सिदास यह खुधि नहिं कीनकी, कहाँते आईं , 
कौन काज, काके ढिंग, कौन ठाड़ें को हैं॥६॥ 
“अरी सब्ि ! देख, संसारके दुःखको दूर करनेवाले संतापा- 
पहारी धीर-बीर रघुनाथजी सरयूतटपर शोभायमान हैं । उनके साथ 
छोदे भाई और बहुत-से छोग-बाग हैं, वे खयं भी शह्ुओंकी सेनाको 
छिन्न-मिन्न करनेबाले हैं तथा उनके अड्भ-भज्ककी शोमा अगणिव 


८७ उत्तेरकाण्ड 





कामदेबोंका मन मोह रही है॥ १ || उनके सुप्रमा, शीछ और 
आनन्दके भण्डार मनोहर नेत्र देखो तथा काछी और दुँधराढी 
अल्कें निहारो | अहय | इनके मनोहर कुण्डल और नासिका तो 
हमारे चित्तोंकी अपनेमे छगाये लेते हैं; मानो चन्द्रविम्बके मध्यम 
कमल, मत्स्य और खज्न पक्षीकों देखकर उन्हे अपने सजातीय जान 
श्रमर, मकर और शुक पक्षी आये हो [ यहाँ मुख चन्द्रमण्डल है, 
नेत्र कमछ, मत्य और खजन्नन पक्षी हैं, अछकें श्रमर हैं, कुण्डल 
मकर हैं तथा नासिका शुक है ] ॥ २ ॥ भगवानके वड़े ही मनोहर 
कपोल हैं, अत्यन्त विशाल मालपर तिवक झलक रहा है तथा 
[ मुखचन्द्रपर | चन्द्रमाके चिह्॒ [ मेंचकताई ] के समान अत्यन्त 
मनोहर वॉँकी श्रुकुटियाँ हैं | प्रभुके अरुण अधर, छुमथुर बोल, 
विदुच्छटाके समान दाँतोंकी दमक, मनोहर मुसकान तथा तिरछी 
चिनवन चित्तको उछसित कर देती हैं || ३ ॥ मगवान्‌का कण्ठ 
शंखके समान है, भुजाएँ टंवी-लंत्री हैं, तथा हृदयमें मनोहर मुक्ता- 
वीके सहित नवीन तुल्सीकी माछा शोमायमान है | उस छत्रिको 
योगिजन हृदयमें इस प्रकार देखते हैं मानो हंसोंकी पंक्तिके सहित 
कह्न्दिनन्दिनी यपुनाजी इन्द्रनीठ्मणिके शिखर॒कों स्पर्श करती हुई 
न॑चेको गिरती हुई अत्यन्त शोमा पा रही हो [ यहाँ 
मोतियोंकी माला हंसोंकी पंक्ति है, तुल्सीकी माला काहिन्दी है 
और भगवानका कंधा इन्द्रनील्मणिका शिखर हैं ]|॥| ४ ॥ थरी 
आही | प्रमुका जो महामनोहर नवीन एवं दिव्य दुकूछ ( उपरना ) हैं 
वह सुन्दर चम्पक पुप्पोंका समूह तो नहीं है ? अथवा वह विद्युत्क- 
छाप किया सुवर्णका समूह है ? भगवानका सौन्दर्यसमुद शरीर, जो 
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सत्पुरुषोंके नेत्ररूप मकरोका निवास-स्थान एवं भूषणरूप र्नराशिसे 
सम्पन्न है, हमारे मनरूप मतंगको अपने अंदर डुबोये लेता है ॥५॥ 
उस सखीकी यह वाक़्चातुरी देखकर तथा तुरीयरूप भगवान्‌ रामको 
निहारकर सब सखियाँ ग्रेमम डूब गयी । उनके पैर न तो भागे 
पड़ते थे और न पीछे; उस समय सब-की-सब चकित हो रही थी। 
तुल्सीदासजी कहते हैं, उन्हे यह सुधि न रही कि कौन किसकी 
है * कहाँसे आयी है ” उसका क्या काम है ? किसके पास खड्ी 
है ” और कौन किस जगह है ? ॥ ६ ॥ 


, 


देखु सखि ! आजु रघुनाथ-सोभा वनी । 

नील-नीरद-बरन वपुष भुबनाभरन, 

पीत-अंबर-धरन हरन दुति-दामिनी ॥१॥ 
खरजु मज़न किए, संग सज्जन लिए, 

हेतु जनपर हिये, कृपा कोमल घनी। 
सजनि ! आवत्त भवन मत्त-गज़वर-गवन, 

लुक सुगपति ठवनि, कुंवर कोसलूघनी ॥ २ ॥ 
सघन चिक्कन कुटिल चिकुर बिलुलित म्ढुल, 

करनि बिवरत चतुर, सरस, सुषमा जनी | 
ललित अहि-सिखु-निकर मनहु सलि सन समर 

लरत,चरहरि करत रुचिर जनु जुग फनी ॥ ३ ॥ 
भाल भ्राजत तितकक, जलज़ लोचन, पलक, 

चारु श्रू, नासिका सुभग खुक-आननी | 
चिदुक खुंदर, अधर-अरुन, द्विज-दुति खुघर, 

वचन गंभीर, खुद॒ुहास भवनभाननी ॥ ३ ॥ 


३८९, उचरकाण्ड 
स्रवन ऊुंडल विमल गंड मंडित चपल, 
कलित कलकांति अति भाँति कछु तिनन्‍्द्द तनी। 
जुगल कंचन-मकर मनहु विदुकर मधुर 
पियत पहिचानि करि सिंधुकीरति भनी ॥ ५ ॥ 
डरसि राज़त पद्क, ज्योति रचना अधिक, 
माल खुविसाऊल चहूँ पास वनि गज़मनी। 
स्थाम नव जलदूपर निरखि दिनकर-कला 
कौतुकी मनहूँ रही घेरि उड़गन-अनी ॥ ६॥ 
मंदिरनिपर. खरी नारि आनंद-भसरी, 
निरखि वरपहि विपुल कुछुम कुंकुम-कनी । 
दास तुलसी राम परम करुनाधाम, 
काम-सतकोटि-मद दरत छवि आपनी ॥ ७ ॥ 


अरी सखि £ देख आज रघुनाथजीकी केसी शोभा बनी है ! 
उनका शरीर नील्मेघके समान कान्तिमान्‌ तथा सम्पूर्ण छोकोंका 
आभूषण दे, वे विजलीकी छठाको छीननेवाला सुन्दर पीताम्बर पहने 
हुए हैं ॥ १ ॥ अरी सजनी ! देख, कोसलराजकुँवर रघुनाथजी सरयूमें 
स्नान कर साथर्म बहुत-से साघुजनोंको लिये मत्त गनराजकी चाल्से 
राजमहलको आ रहे हैं | उनके हृदयमें दीनोंके प्रति प्रेम, कृपा 
और अत्यन्त कोमछता है तथा उनकी कटि और ठवनि सिंहके 
समान है || २ | उनके मुखमण्डरूपर घने, चिकने, टेढ़े और 
मुलायम वाल बिखरे हुए हैं; उन्हे परम चतुर रघुनाथजी हार्थोसे 
सेवारते हैं| उससे ऐसी सरस शोभा उत्पन होती है मानों 
मनोहर सर्पशिशुओंका समूह चन्द्रमासे अम्ृतके लिये झगड़ रहा हो 
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और उसे दो बड़े सर्प समझाते हो।॥ ३ ॥ प्रमुक्े मस्तझयर लिखा 
शोमायमान है, उनके नेत्र कमठके समान हैं, पलक तथा छऊुटी 
बड़ी मनोहर हैं, सुन्दर नाप्िका शसाक्षात तोनेकी चॉचके समान 
है, ठोड़ी बड़ी सुख्दर दै, अबर अरुणबर्ण ६, दौतेंक्ी छात्ति बंदी 
सुहावनी है, वाणी गम्वीर है तथा पूदूल मुसकान संसूनिसन्तापका 
शमन करनेवाली हैं ॥ ४ ॥ भगवानके कार्नर्मि दुशहल हि, उनन्‍्हेंने 
निर्मठ कपोर्लोकों विभूषिन कर उनपर एक और ही प्रकारकी चंचेठ 
और मनोहर कारित फछा दी है। थे ०से जान पते £ मानों दो 
सुनहरे मकर चख्माफ़ी सुमतुर क्रिस्णोंका फन करने हो और 
उससे परिचय प्राक्कर समुद्रढ्ी दोरति गा रहे हों ! क्यों़रि समुद्र 
मकरोंका नियासलान है और चन्द्रमाका टस्पतिस्थान ]॥ ५७ ॥ 
देखो, हनके वक्षःस्थख्यर पद्िक सुझोभित हैं. उसदी ज्योति खूब 
फटी है? ४ | उसके चारों ओर गजमुक्ताओंदाी सुद्ियाद माल 
विराजमान है, मानों नवीन ध्यामगेयपर सूर्यक्ी कटा देखकर उसे 
कौतुक्वश नक्षत्रमालानें घेर छिया हों [ बर्श दारीर इयाममेव दे। 
पदिक सूर्यकछा है और गजमुक्तामाठ नक्षण्गग है | गेमपर सूर्य- 
कछाका दिखायी देना तथा सूर्यकों नक्षत्रोका घेरना अववितिमतनाकओा 
ही कौतुक है )॥ ६॥ इस समय अपने-अपने घरोंपर खड़ी हुई 
पुरनारियों प्रमुको देखकर उनपर बहुत-से 'हछ और केसरके परायत्री 
वर्षा कर रही हें | चुछपीदातजी आनन्दपूर्ण हो. बने हैं, इस 
समय परम करुणावाम भगवान्‌ राम अपनी उविसे अरबों दामरेवेक्ता 
मान मदव करते हैं ॥ ७ ॥ 


इ्ण्र्‌ ज््तरकाण्ड 


[प] 


आज्ु रघुवीर-छवि ज्ञात नहि कछु कही । 

सुभग सिहासनासीन सीतारबन, 
। भुवन-अभिराम, वहु काम सोभा सही ॥ १ ॥ 
चारु चामर-ध्यजन, छत्र-मनिगन विपुछ, 

दाम-सुकुदावल्ी-जोति जगममि रही। 
मनहँ राकेल सखँँग. हंस-उड़ुगन-बरहि 

मिलन आए हृदय जानि निजञ्ञ चाथ ही ॥ २॥ 
मुकुट खुंदर सिरसि, भाछवर, तिरक-सअ्ू, 

कुटिल कच, झंडलनि परम आजमा लही। 
मनहूँ दरडर  जुगछ मारध्चजके मकर 

छामि स्रवननि करत मेरुकी वतकही ॥ ३ ॥ 
अरुन-राजीव-दरू-नयन करुना-अयन, 

बदन सुपर्मासदन, हास तऋयन्‍्तापही।: 
विविध कंकन हार, उरसि गज़मनि-माल, 

मनहूँ वग-पॉँति जुग मिलि चली जलूदही ॥ ४ ॥ 
पीत निरमर चैल, मनहूँ मरकत सेल, 

पृथुल दामिनि रही छाइ तजि सदजही | 
ललित सायक-चाप, पीन शुत्ञ व अछुछ 

मजुजतनु दुल्ुुजवन-ददन, संडन-मही ॥ ५ ॥ 
जाछु गुन-रूप नहिं कलित, निरगमुन समुन, 

संभु,सनकादि, सुक मगति दृढ़ करि गही । 
दास तुलसी राम-चरन-पंकज खदा 

वचन मन करम चहे प्रीति तित निरवही॥ ६॥ 
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आज रघुनाथनीकी छबिका कुछ वर्णन नहीं किया जाता | वे 
त्रिसुबनसुन्दर सीतारमण भगवान्‌ राम सुन्दर सिंहासनपर विराजमान 
हैं | वे सचमुच अनेकों कामदेवोके समान शोभासम्पन्न हैं [| १ ॥| 
सुन्दर चँवर, व्यजन, छत्र, अनेकों मणिगण तथा मुक्तामालाओंकी 
छड़ियोंकी ज्योति जगमगा रही है, मानो अपने प्रभुको हृदयमें 
पहचानकर [ छत्ररूप ] चन्द्रमाके सहित [ चँँवररूप ] हंस, 
[ मणिगणरूप ] तारे और [ व्यजनरूप ] मोर श्रीरघुनाथजीसे 
मिलनेके लिये आये हैं || २ ॥ प्रभुके सिरपर सुन्दर मुकुठ है, ललित 
छलाटपर तिछक और शभ्ुकुटियाँ शोभायमान हैं. तथा घुँधराली 
अलकोके पास कुण्डलोंकी बड़ी शोभा हो रही है | वे ऐसे जान 
पड़ते हैं मानो कामदेवकी ध्वजाके दो मकर भगवान्‌ शझ्जडूरके भयसे 
[ प्रभुको उनके खामी जान ] कार्नोसे छगकर मेलकी बातचीत कर 
रहे हैं || ३ ॥ भगवानके अरुण कमछदलके समान नेत्र करुणाके 
भण्डार है | उनका मुख सुपमाका आश्रय तथा हास तीनो तापोको 
नथ्ट क/नेवाला है | वे हाथोंमें तरह-तरहके कंकण तथा हृदयमे हार 
और गजमुक्ताओंकी माला धारण किये हैं मानो दो वगुलोंकी 
पंक्तियाँ मिलकर मेघकी ओर जा रही हों || 9 ॥ वे अति खच्छ 
पीताम्बर धारण किये हैं, मानो मरकतमणिके पर्वतपर बहुत-सी 
बिजली अपने खभावकों छोड़कर छायी हुई हों। उनके हाथ्थोमें 


सुन्दर घनुष-त्राण हैं तथा पुष्ट भुजाओंमें अतुलित बल है | उनका 
यह मनुष्य-शरीर देत्यवनको जछानेवाला तथा प्रथ्वीका आभूषण है 


॥ ५ | जो निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं तथा जिनके गुण और 
रूपोंकी कोई गणना नहीं कर सकता; अतः शिव, सनकादि तथा 


ेण्रे उत्तरकाण्ड 


शुकदेवजीने भी जिनके भक्तिमावकों ही दृढ़ करके पकड़ा है उन 
भगवान्‌ रामके चरणकमकॉमें तुल्सीदास मन, वचन और कममसे 
सदा प्रीतिका ही निर्वाह चाहता है | ६ ॥ 


[७] 
राम राजराजमोलि सुनिवर-मन-हरस, सरन- 
लायक, खुखदायक रघुनायक देखो री। 
लोक-छोचनामिराम, नीलूमनि-तमारू--स्याम, 
रूप-सील-धाम, अंग छवि अनंग को री ? ॥ १॥ 
भ्राजत सिर मुकुद-पुरट-निरमित मनि-रचित-चारु, 
कुंचित कच रुचिर परम, स्तोसा नहि थोरी ; 
मनहूँ चंचरीक-पुंज कंजबूंद प्रीतिं छागि 
गुंज़त करू गान तान द्निम्णि रिश्षयो री ॥ २॥ 
अरुन कंज्ञ-रछ-विसाल छोचन, अआ्रू-तिलकमाल, 
मंडित स्रुति कुंड वर खझुंदरतर जोरी। 
मनहेुं संवरारिमारि, ललित मकर-जुग विचारि, 
दीन्हें सलिकह पुरारि, आजत डुहुँ ओरी ॥ ३॥ 
खुंदर नासा-कपोलू, चिवुक, अधर अरुन, वोल 
ह मधुरे, दूसन राजत जब चित्वत मुख मोरी । 
कंज-कोस भीतर जन्ठु कंजराज-खिखर-निकर, 
रुचिररचित विधि विचित्र तड़ित-रंग वोरी ॥ ४ ॥ 
कंवुकंठ, उर विसालू तुलसिका नवीन माल, 
मधुकर वर-वास-विवस, उपमा खुलु सो री । 
ज़जु कलिंदजा खुनील खेलतें धली समीप, 
कंदू-बूंद वरषत छवि मधुर घोरि घोरी ॥ ५॥ 
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निरमलू अति पीत चेछ, दामिनि जन्ु जलद नील 
राखी निज सोमाहित विपुल विधि निहोरी । 

नयनन्हिको फल विसेप ब्रह्म अग्रुन सगम्रुन वेप, 
निरस़हु तजि पठक, सकल जीवन लेखो सी ॥ ६॥ 

खुंदर सीतासमेत सोमभित कफकरुनानिक्रेत, 

सेवक खुख देत, लेत चितवत चित चोरी | 

बरनत यह अमित रूप थकित निगम-नागभूप, 
तुलसिदास छवि बिलोकि सारद भइ भोरी ॥ ७ ॥ 
अरी सब्षियो ! मुनियोंके मर्नोकी हरनेवाले तथा शरणके योग्य 
सुखदायक राजाधिराजशिरोमणि भगवान्‌ रामकी ओर तो देखो । वे 
सम्पूर्ण छोकोंके नेत्रोंकी आनन्दित करनेवाले, नील्मणि और 
तमाल चृक्षके समान इ्यामवर्ण तथा रूप और शीलके आश्रय हैं। उनके 
अड्ड-प्रत्यड़ोंमिं जो छबि है उसके आगे कामदेव भी क्या है ? ॥१॥ 
उनके सिरपर अति सुन्दर मणिजठित सुवर्णमय मुकुट शोमायमान 
है तथा उसके नीचे अति मनोहर कुटिछ अल्कावछी है | उसकी 
शोभा भी कुछ कम नहीं है । [वे ऐसे माद्धम होते हैं ] मानो 
[ मुख एवं नेत्रहूप ] कमलोंकी प्रसनताके लिये गूँजते हुए भौरोंने 
अपने सुन्दर गानकी तानसे [ मुकुठरूप ] सूर्यको रिज्ला लिया हो 
॥ २ ॥ उनके नेत्र अरुण कमलदरूके समान विशाल हैं, माथेपर 
म्रुकुटि तया तिबक शोमायमान हैं तथा कानोंमें श्रेष्ठ कुण्डलेकी 
अत्यन्त सुन्दर जोड़ी सुशोमित है, मानो श्रीमहामदेवजीने कामदेवको 
मार उसकी ध्वजाके दो मकरोंको सुन्दर जान उन्हें ( मुखरूप ) 
चन्द्रमाको दे दिया हो और वे उसके दोनों ओर शोमायमान हों 
॥ ३ ॥ प्रमुकी नासिका, कपोछ, ठोड़ी और अरुण अघर बड़े ही 


इज उत्तरकाण्ड 


सुन्दर हैं. तथा उनके बोल अत्यन्त मीठे हैं | जिस समंय वे मुख 
मोड़कर निहारते हैं उस समय उनके दाँत ऐसे शोमायमान होते हैं 
जैसे किसी कमठकोशके भीतर विधाताद्वारा बिजलीके रंगमें ड्बोकर 
रचे हुए अति सुन्दर पद्मरागके शिखर विराजते हों || 9 ॥ भरी 
सखि | प्रभुके कम्बुकण्ठ तथा विशाल वक्षःस्थठ्पर जो नवीन 
तुल्सीकी माला है. और उसकी सुहावनी सुगन्धके वशीमूत होकर 
उसपर जो भीरे गुंजार रहे हैं उनक्नी उपमा तो सुन | [ वे ऐसे 
जान पड़ते हैं | मानो किसी नीछशिखरसे गिरती हुंई कारिन्दीके 
समीप मेघबन्द गरज-गरजकर मधुर छबि बरसा रहे हों [ यहाँ 
भगवानका श्याम शरीर नीलशिखर है, तुलु्तीकी माल काहिन्दी है, 
उसपर युंजारते हुए भौरे मेघ हैं, उनका शब्द गरजन है तथा उनके 
मुखसे जो फू्ोंका पराग झड़ता है वही छबिकी वर्षा करना है. ] 
॥ ५ ॥ प्रभुके श्याम शरीरपर अत्यन्त निर्मल पीताम्बर सुशोमित है, 
मानो किसी नीलमेधने अपनी शोभाके लिये बहुत अनुनय-विनय 
करके बिजलीको रख छोड़ा हो | अरी ! इस सगुण वेषमें प्रकट 
हुआ यह निगुंण ब्रह्म नेत्रोंका परम राम है, तुम पछक मारना 
छोड़कर इसे देखो और अपने जीवनको सफल हुआ समझो ॥ ६ ॥ 
देखो, सुन्दरी सीताके सहित शोमायमान करुणाधाम मगवान्‌ राम 
अपने सेवकोंको सुख देते हैं और अपनी दृष्टि डाढते ही चित्तको 
चुरा लेते हैं | तुड्सीरासजी कहते हैं, इस अमित रूपका वर्णन 
करते-करते श्रुते और शेषजी भी थकित हो गये हैं तथा इनकी 
छबिको देखकर शार्‌दाकी बुद्धि भी चकित हो गयी है || ७ || 
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[८] 
सखि ! रघुनाथ-रूप निद्ास । 
सरद-विंधचु.. रवि-सुचन. मनसिजमानभंजनिदार ॥ १॥ 
स्थाम खुभग सरीर जन-मन-काम-पूरनिद्दाम । 
चारुचंदन मनह मरकत-सिखर छखसत निद्ठार॥ २॥ 
रुचिर उर उपबीत राजत पदिक गजमनिन्द्दाम | 
मनह॒ सुरध्षनु नखतगन विद्यच तिमिर-भंजनिहार ॥ ३ ॥ 
विमल पीत डुकूल  दामिनि-दुति-विनिदनिद्दारु । 
बदन खुप्मासदन. सोमित  मदननमोहनिहारू ॥ ४ ॥ 
सकल अंग अनूप, नद्दि कोड खुकनि वरननिद्दारु। 
दासतुलसी निरखतहि सुख लद्दत निरखनिद्दास ॥ ५॥ 


अरी सखि | भगवान्‌ रामका शरचन्द्र, अश्विनीकुमार तथा 
कामदेवका मान मर्दन करनेवाल्य रूप देख ॥ १ ॥ भक्तोकी मनो- 
कामना पूर्ण करनेवाले भगवानके इ्यामसुन्दर शरीरपर जो चन्दनका 
लेप हो रहा है, वह ऐसा जान पड़ता है मानो मरकतमणिक्रे 
शिखरपर कुहदरा सुशोमित हो ॥ २ ॥ मगवानके मनोहर वक्ष:स्थढर्मे 
यज्ञोपवीत, पदिक और गजमुक्ताओंका द्वार शोमायमान है, मानों 
इन्द्रधनूुप और नक्षत्रगणके बीचमें साक्षात्‌ सूयदेव विराजमान हों 
॥ ३ ॥ प्रभ्ुका निर्मल पीताम्बर विजलीकी कान्तिका तिरस्कार 
करनेवाठा है तथा उनका सौन्दर्यपूर्ण मुखमण्डल कामदेवको मी 
मोद्दित करनेवाठा है | ४ ॥ भगवानके सभी अड्ढ अनुपम हैं | 
उनका वर्णन कर सकनेवाछा कोई सुकवि नहीं है | तुलूसीदासजी 





डशछ उच्तेरका्ड 
हते हैं, उसका दर्शन करनेवाले उसे -देखते ही सुखी हो जाते 
हैं ॥५॥ 


[35०] 
सखि ! रघुवीर-सुखछवि देखु । 
चित्त-मनीति सुप्रीति-रंग. खुरूपता अवरेखु ॥ १॥ 
नयन-छुपसा निरखि नासरिं ! सफल जीवन छेखु। 
मनहूँ विधि जुग जलूज विस्‍चे ससि खुपूरतन मेखु ॥२॥ 
ख्रकुटि भाल  विसाल राजत रुचिर-ऊुंकुमररेखु । 
श्रमर हे रविकिरनि ल्याण करन जबु उनमेखु ॥ ३ ॥ 
सुमुखि ! केस खुदेसख खुंदर खुमन-संजुत पेपु। 
मनहूँ उडुगन-निवह आए मिलन तम तजि छेपु ॥ ४ ॥ 
स्रवन कुंडल मनहुँ गुरुकवि करत - वाद विखेषु। 
नासिका, छ्विजः अधर जनु रहो मदनु करि वहु वेघु ॥ ५॥ 
रूप वरनि न सकत नारद-संसु, खारद-सेपु। 
कहे तुल्लीदाल॒ क्यों मतिमंद सकल नरेपु ॥ ६॥ 
अरी सखि | तू रुनाथजीके मुखकी छब्रि देख | तू उनकी 
उस सुन्दरताको अपनी चित्तरूप भित्तिपर सम्यक्‌ प्रीतिरूप रंगसे 
अंकित कर ले || १ ॥ अरी आशी ! ग्रभुके नेत्रोंकी सुन्दरता देख- 
कर तू अपने जीवनकों सफल जान | वे तो ऐसे जान पड़ते हैं 
मानो मेपराशिकी पूर्णिमाके चन्द्रमामें विधाताने दो कमछ बना दिये 


हों ॥ २ ॥ मगवानके भ्रुकुट्युक्त विशाल माढूपर कुंकुमकी रेखाएँ 
( तिलक ) शोभायमान हैं, मानो श्रमरगण [ नेत्रहूप कमछोके 
विंकासके लिये | सूर्यकी दो किरणें छे आये हों ॥ ३ ॥ अरी 
सुमुंखि ! प्रभुके मनोहर 'मस्तकपर सुन्दर झूोंके सहित उनका 
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केशकलाप देख, मानो [ पुष्परूप ] तारे [ केशरूप ] अंधकारसे 
हष त्यागकर मिलनेके लिये आये हैं ॥ 9 ॥ उनके कानोंमें जो 
कुण्डल है वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो बृहस्पति और शुक्र विशेष वाद- 
विवाद कर रहे हो तथा नासिका, दाँत और अघर तो ऐसे शोमायमान 
हैं मानो कामदेव ही कई प्रकारके वेष बनाकर बस गया हो ॥ ५॥ 
प्रमुके रूपका तो श्रीशड्डूर, शेष, शारदा और नारद भी वर्णन नहीं 
कर सकते; फिर सम्पूर्ण मन्दमतियोका राजा ( अत्यन्त मन्दमति ) 
तुलसीदास ही उसे किस प्रकार कह सकता है || ६ ॥ 
राग जैतश्री 


08. | 
देखो, राधव-वद्नविराजत चारु। 
ज्ञातन वरनि, विलोऋत ही छुख, सुख किधों छबि बर नारि सिंगार॥ 
रुचिर चिदुक, रद-ज्योति अनुपम, अधर अरुन लित हास निहारु। 
मनो ससिकर वस्यो चहत कमल मह प्रगटत, दुरत,न वनत बिचारू 
नासिक झुभग मनहुँखुक खझुंदर,चितवत चकिआचरज अपारु | 
कल कपोछ, म्॒दु वोल मनोहर रीझि, चित चतुर अपनपौ वारु 
नयनखरोज, कुटिल कच, कुंडल, भ्रुकुटि, खुभाल तिकक सोभा-सारू 
मनहूँ केतुके मकर, चाप-सर गयो विसारि भयो मोहित मारु ॥ ४ ॥ 
निगम, सेष, सारद, सुक, संकर, बरनत रूप न पावत पारु। 
तुरूखिदास कहै, कहो, थों कौन विधि अति रूघुमति जड़ क्ूरगँवारु 
देखो, रघुनाथजीका सुन्दर मुखमण्डल कैसा शोभायमान है ! 
इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसे देखनेसे ही बड़ा आनन्द 
प्राप्त होता है ।.य्ह मनोहर मुख है अथवा छबिरूप झुन्दरी स्लीका 


अंगार है 2 ॥ १॥ प्रभ्॒ुकी ठोड़ी सुन्दर है तथा दाँतोंकी ज्योति 


३९५, जचक्षरकाण्डे 


अनुपम है; उनके छाछ-छाल ओठेंमें खेत ह्वासकी आभा तो देखो 
[ बह तो ऐसी जान पड़ती हैं मानो चन्द्रमाकी किरण कमलमे 
निवास करना चाहती हो; किन्तु उसका विचार निश्चित न होनेके 
कारण वह बार-बार प्रकठ होती एवं छिप जाती हो ॥ २ ॥ प्रमुकी 
सुधड़ नाम्तिका मानो तोतेकी सुन्दर चोंच है| उसे देखकर चित्त 
अपार आश्चर्यसे चकित हो जाता हैं | अरे चतुर चित्त | उनके 
अमोल कपोछ तथा महामधुर और मनोहर बोलोॉपर रीझ्कर व्‌. 
अपनेको निछावर कर दे ॥ ३ ॥ देखो, इनके नेत्रकमल, कुट्लि 
केश, कुण्डड, श्रुकुटि और सुन्दर छलाठपर तिड़क शोभाके सार हैं ! 
मानो कामदेव प्रभुके रूपपर मोहित हो जानेके कारण अपनी ध्वजा- 
के मकर, धनुष और वाण मूल्कर चल गया हो ॥ 9 ॥ भगवानके 
रूपका वेद, शेष, शारदा, झुकदेव और भगवान्‌ शह्भूर भी वर्णन करते- 
करते पार नहीं पाते | फिए, कहो, अत्यन्त मन्दर्माति, मूर्ख, कठोरहदय 
और गँवार तुड्सीदास उसे किस प्रकार कह सकता हैं?॥५॥ 

राग छलित 

(१8 ५ ॥ 

आज रघुपति-मुख देखत छागत खुल, 


लेवक खुरुष, लोभा सरद्‌-सखसि सिहाई । 
द्सन-चसन लाल; विसद्‌ हाख रसाढ 


मानो हिमकर-कर राखे राजीव मनाई ॥ १॥ 
अरुन नेंन विसाल, ललित झुकुटि, भाल, 
तिछक; चार कपोल,चिचुक-नासा खुहाई | 
बिथ्वुरे कुटिल कच; मानहु मु लालच अछि, 
कै ५ नलिन-जुगल उपर रहे छोभाई ॥ २॥ 


गीतावली ४०० 





स्रवन सुंदर, सम कुंडडल कर जुगम, 
ठुलखिदास अनूप, उपमा कही न जाई । 

मानों मरकत र्ीप खुंदर ससि समीप 
कनक-मकरजुत विधि विर्ची बनाई ॥ ३॥ 
आज रघुनाथजीका मुख देखनेसे आनन्द होता हैं | कारण 
कि वह सेवकोपर सुरुख अर्थात्‌ अनुकूल है; शरबन्द्र भी उस 
झोभाको देखकर सिहाता है | उनके ओठ छाल-छाढ हैं तथा विशद 
मुसकान बड़ी ही मधुर है, मानो हासरूप चन्द्रभाकी किरणोंको 
होंठरूप कमछोने मनाकर रख लिया हैं || १ ॥ प्रभुके अरुणवर्ण 
' एवं विशाल नेत्र, मनोहर श्रुकुठि, छछाटपरका तिलक, मनोहर कपोल, 
चिबुक और नासिका बड़ी ही सुन्दर हैं। उनकी कुटिक अछ्के 
बिखरी हुई हैं, मानो मघुके छाछचसे दो कमलछोंके ऊपर भौरे ढुमा- 
कर रह गये हो ॥ २ ॥ उनके सुन्दर कानोंमें एक-से मनोहर 
कुण्डलोंकी जोड़ी है । तुल्सीदासजी कहते हैं, वे तो अनुपम हैं, 
उनकी उपमा कह्दी नही जाती; मानो विधाताने [ मुखरूप ] सुन्दर 
चन्द्रमाके समीप [ कुण्डलरूप ] सुबर्गकी मछलियोंके सहित 
[ कर्णरूप ] मरकतमणिकी सीपियोंको रचकर बनाया हो ॥ ३ ॥ 

राग भेरव 


[ १२ ] 
प्रातकार रघुवीर-बदन-छवि चिते, चतुर चित मेरे.। 
होहि -विवेक-बिकोचन निरमलर खुफलर खुसीतल तेरे ॥ १॥ 
भाल विसाल विकट भ्रुकुटी विच तिलक-रेख रुचि राज । 
मनहुँ सदन तम तकि मरकत-घन्षु जुगुछ कनक सर साजै॥ २ ॥ 


8०१- उत्तरकाण्ड 
रुचिर पछक लोचन जुग तारक स्पाम, अरुन खित कोण | 
जनु अछि नलिन-कोसमहँ वंचुक-खुमन सेज लजि सोए ॥ ३ ॥ 
विल्ुुछित छलित कपोललिपर कच मेचक कुटिल खुहाए। 
मनो विदुमहँ वनरुद विलोकि अछि विपुल सकोतुक आए ॥ ४ ॥ 
सोमभित स्लवन कनक-ऊकुंंडल कल छंवित विधि श्ुजसूले | 
मनहूँ केकि तकि' गहन खद्दत जुग उरग इंदु पतिकूले ॥ ५ ॥ 
अघर अरुनतर, द्खन-पॉँति वर, मधुर मनोहर हाखसा। 
मनहूँ सोन सरसिजमह कुलिसनि तड़ितसहित कृत वासा ॥ ५ ॥ 
चारु चिद्ुक, सुकठुंड विनिदक खुभग झुउचन्नत नाखा | 
छुलछलिदास छविधाम रामसुख खुखद, समन भवज्ञाखा ॥ ७ ॥ 
ऐ मेरे चतुर चित्त ! तू ग्रातःकाल होते ही रघुनाथजीके मुख- 
की शोभा निहारा कर | इससे तेरे विवेकरूपी नेत्र निर्मछ, सफल 
और शीतल हो'जायँगे | १ ॥ भगवानके विशाल भाल्पर बाँकी 
श्रुकुटियाँ हैं और उनके बीचमे तिरककी मनोहर रेखा विराजमान 
है| मानो कामदेवने [ अलकावढीरूप ] अन्चकारको ताककर 
[ श्रुकुट्युगलरूप ] मरकतमणिके घनुषपर [ तिलकरूप ] दो छुवर्ण- 
मय वाण चढ़ाये हों || २ ॥ झुन्दर परकयुक्त नेत्रोंमे दो झ्यामवर्ण 
तारे तथा खेत और रक्तवर्ण कोये हैं; मानो कमलकोशमे मुँदे हुए 
दो भौरे वन्धूक पुपष्पकी शय्या बनाकर उसपर शयन कर रहे हों 
॥ ३ ॥ प्रभुके मनोहर कपोछोंपर छठकती हुई काछी और छुँघराली 
अलके ऐसी शोभायमान हैं मानो [ मुखरूप ] चन्द्रमामे [ नेत्ररूप ] 
कमलकुघुम देखकर कुतृहलवश बहुत-से मौरे इकट्ठे हो गये हों।॥ श॥ 
भगवानके कानोमें दोनों भुजाओंके मूछभागतक ल्टठकते हुए छुवर्णके 
गी० २६-- 


गौतावली घर 
कुण्डल सुशोमित हैं । मानो [ सुखरूप ] चन्द्रमाके प्रतिकूछ हुए 
[ भुजारूप ] दो सर्पोको देखकर उन्हें [ कुण्डलरूप ] दो मयूर 
पकइना चाहते हैं || ५ ॥ भगवानके अधर खूब छारू-लाल हैं, 
दन्‍्तावढी वड़ी सुन्दर हैं तथा हास्य बड़ा मधुर और मनोहर है, 
मानों किसी सोनेके कमलमे बिजलीके सहित वज्न बसे हुए हों ॥६॥ 
उनकी ठोड़ी बड़ी मनोहर है तथा सुन्दर और उठी हुईं नासिका 
तोतेकी चोचको भी छजानेवाडी है | तु्सीदासजी कहते हैं, 
छबिधाम भगवान्‌ रामका मुख बड़ा सुखदायक और जन्म-मरणरूप 
भयको शान्‍्त करनेवाढा है ॥ ७॥ 


राग केदारा 


६ हरे । 


सुमिरत श्रीरघुवीरकी वाह । 

होत खुगम भव-उद्घि अगम अति, कोड राँघत, कोउ उतरत थाहें १ 
खुंद्र-स्याम-सरीर-सैलतें घेंसि जनु जुग जमुना अवगाहँ । 
अमित अमल जल-बल परिपूरन,जनु जनमी सिंगार सविता हैं ॥२॥ 
धार बान, कूल घनु, भूपन जलचर, भेवर खुभग खव घाहँ । 
बिलखति वीचि बिजय-विरदावलि, कर-सरोज लोहत खुषमा है।३। 
सकल-भुवन-संगल-मंद्रिके द्वार विखाल खुहाई खाहें। 
जे पूजी कोसखिक-मख फऋषयनि, जनक-गनप, संकर-गिरिजा है ॥७॥ 
भवधन्ु दलि जानकी विवाही, भणए विद।ल नपाल अपा हैं । 
परछुपानि जिन्ह किये महामुनि, जे चितेए कवह न कृपा हैं ॥५॥ 
जातुधान-तिय जानि वियोगिनि दुखई सीय खुनाइ कुचाहँ । 

नह रिपु भारि खुरारि-नारि तेइ सीख उघारि दिवाई धाहें ॥६॥ 


३०३ उत्तरकाण्ड 
द्समुख-विवस तिलोक छोकपति विकल विनाए नाक चना हैं । 
छुबस बसे गावत जिन्हके जल अमर-नाग-नर-सुसुखि सनाहे ॥ ७॥ 
जे भ्रुज्ञ वेदू-पुरान, सेप-खुक-खारद सद्दित सनेह सराहें । 
कलपलताहुकी करूपछता वर, कामदुहहुकी कामडुद्दा हैं ॥ ८॥ 
सरनागत-आरत-प्रनतनिको दे दे अभयपद्‌ ओर निवाहँ । 
करि आईं, करिहें, करती हैं तुलखिदास दासनिपर छाहें ॥९॥ 
श्रीरधुनाथजीकी भुजाओका स्मरण करते ही संसारसमुद्र, जो 
कि बड़ा ही दुर्गम है, सुगम हो जाता है | फिर कोई तो उसे लाँध 
जाते हैं और कोई थहाकर पार कर लेते हैं ॥१॥ [ वे मुजाएँ समगवानके 
शरीरमें ऐसी शोमित हैं ] मानो अति सुन्दर श्यामशरीररूप पर्वतसे 
दो यमुनाजीकी धाराएँ निकली हैं; जो वछरूप अथाह एवं निर्मल 
जल्से भरी हुई हैं तथा &ंगाररूप सूर्यसे उत्पन्न हुई हैं || २ ॥ 
बाण उनकी घाराएँ हैं, धनुष ही किनारा है, आभूषण जलूचर जन्तु 
. हैं और घाइयाँ ( अँगुल्यिंके बीचके सन्धिस्थान ) भंवर हैं | विजयकी 
विरुदावली ही उसमें तरंगछपसे शोभायमान है तथा उसमें कररूप 
कमलोंकी शोभा हो रही है ॥ ३ ॥ वे मानो सम्पूर्ण ल्लेकोंके 
कल्याणरूप मवनके द्वारकी दो विशाल और शोभायमान खड़ी 
लकड़ियाँ ( खंभे अर्थात्‌ बाजू ) हैं, जो विश्वामित्रजीके यज्ञमें 
ऋषियोंद्वारा पूजित हुईं तथा जिन्होंने जनकजी, गणेशजी, भगवान्‌ 
शंकर और पावतीजीसे पूजित होकर सबकी कामनाएँ पूर्ण की 
हैं ॥ 9 ॥ इन्हींने महादेवजीका घनुष तोड़कर जानकीजीसे विवाह 
किया, जिससे सब राजाछोंग मारे शर्मके वेह्दा हो गये तथा 
जिन्होंने कृपाकी ओर कभी इृष्टिपात भी नहीं किया, उन परशुराम- 


गीवावली छ०्छे 





जीको भी जिन्होंने महाधुनि ( मुनीश्वरके समान क्षमाशील ) बना 
दिया है !॥ ५ ॥ जब राक्षसियोंने सीताजीकों विवोगिनी जानकर 
बहुत-सी अग्रिय बातें कहकर उन्हे व्यथित किया तब उन भुजाओंने 
शत्रुओका संहार कर उन असुरपक्नियोंके सिर उधाड़कर उन्हें धाड़ 
मारकर रुछाया ॥ ६॥ रावणने तीनों छोकोंको विवश करके छोक- 
पालेंको व्याकुल कर उनसे नाको चने त्रिनवाये थे। [ उसी 
रावणके मारे जानेसे ] ठेवता, नाग और मलुष्यगण अपने-अपने 
धामोंमें सुखपूर्वक वसकर अपनी पत्नियोके सह्दित जिन भुजाओका 
सुयदश गान करते हैं || ७ ॥ जिन भुजाओंकी वेद, पुराण, शेष, शारदा 
और शुकदेवजी भी स्नेहपूर्वक सराहना करते हैं, जो कल्पल्ताकी 
भी श्रेष्ठ कल्पछता तथा कामघेनुकी भी कामचेनु हैं ॥ ८ ॥ तथा जो 
अपने शरणागत दीन एवं प्रणत पुरुषोको अमयपद ठेकर अन्ततक 
उनका निर्वाह करती हैं--तुलसीदासजी कइते हैँ, भगवानूकी वे 
ही भुजाएँ अपने दासोंपर सदासे छाया करती आयी हैं, अब भी 
करती हैं और आगे भी करती रहेंगी ॥ ५॥ 


हु 
राग भरव 


[१४ ] 
रामचंद्र-करकंज कामतरु, वामदेव-हितकारी । 
सियसनेह-चर-पेलि-बलित बर प्रेम बंधु वर वारी॥ १॥ 
मंजुल मंगल-सूल मूल तनु, करज मनोहर साखा। 
रोम परन, नख खुमन, खुफऊछ सव काल खुजन-अभिल्‍ाषा ॥ २॥ 
अविचरू,अमरू,अनामय,अविरकू,छलित,रहित छल छाया । 
समन सकरू . संताप-पाप-रुज-मोह-मान-मद्-माया ॥ ३ ॥ 


४०५ उत्तरकाण्ड 
सेवहि खुचि मुनि-भ्ृंग-विहग मन-मुदित मनोरथ पाए। 
छुमिरत हिय इुलसत तुलसी अन्चुराम उसग्रि गुन गाए ॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके करकमल् भगवान्‌ शांंकरका प्रिय करनेवाले 
कल्पबृक्ष ही हैं | वे सीताजीकी स्नेहरूप ललित छतासे लिपटे हुए 
तया छक्ष्मणजीके पुनीत ग्रेमरूप सुन्दर वाड़्से घिरे हुए हैं ॥ १ ॥ 
भगवानूका महामनोहर एवं मट्डल्मय शरीर ही उसका मूल हैं, 
अँगुलियाँ मनोहर शाखाएँ हैं, रोमावछी पते हैं, नख पुष्प हैं तथा 
सप्पुरुषोंकी इच्छापूर्ति ही उसके सब काढमें फलनेवाले सुफल 
हैं | २ ॥ उसकी छाया स्थिर, दोषरहिंत, अनामय ( दुःखरहिंत ) 
घनी, अति सुन्दर और छलरहित है | वह सब प्रकारके दुःख, पाप, 
रोग, मोदहद, मान; मद और माया आदिको शान्त करनेवाली है ॥३२॥ 
पवित्र चित्त मुनिजनरूप भौरे और पक्षी मनमें प्रसन्न होकर अपने 
मनोरथ सिद्ध करते हुए उसका सेवन करते हैं | उसका स्मरण 
करनेसे तुलसीदास भी हृदयमें आनन्दित होता है और उसके ग्रेममें 
उमँगकर उसने उसके गुण गाये हैं ॥ ४ ॥ 

[ १५ | 
रामचरन अभिराम कामप्रद तीरथ-राज विराजे । 

संकर-हृदय-भगति-भूतलपर प्रेम-अछयवद आज ॥ १॥ 
स्यामवरन पद्‌-पीठ, अरुन तर, छसति विखद नखस्रनी । 
जन्नु रविखुता-सारदा-छुरखरि मिलि चलीं ललित बचिवेनी ॥ २॥ 
अंकुस-कुलिस-कमल-घुज॒खुंदर भवर तरंग-विलासा। 
मज्जहि सुर-सज्जन, सुनिजन-मन मुदित मनोहर वासा॥ ३ ॥ 
विज्ञु विराग-जप-जाग-जोग-न्रत) विज्धु तप, विज्ञ तब त्यागे। 
सव सुख सुलभ सच तुलसी प्रश्चु-पद-प्रयाग अनुरागे ॥ ४ ॥ 


गीताचली धे०द्‌ 
सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ रामके मनोद्वर 
चरणकमल मानो साक्षात्‌ तीथराज होकर विराजमान हैं | श्रीशंकरके 
हृदयकी भक्तिरूप भूमिपर ग्रेममय अक्षयवट शोभायमान है ॥ १ ॥ 
चरणोंका पृष्ठमाग श्यामवर्ण है, तदुए अरुण है तथा उसमें शुक्लवर्ण 
नखावढी शोमायमान है; मानो यमुना, सरखती और गल्लाजी--ये 
तीनों मिलकर सुन्दर त्रिवेणीके रूपमें वह चढी हों || २ ॥ तदुओंमें 
जो अंकुश, वज्र, कमछ और ध्वजाके चिह हैं वे ही सुन्दर मैंवर 
और तरंगावली हे | उनमें देवता और साधुजन स्नान करते हैं तथा 
वे मुनियोंके सुप्रसन्न चित्तोके मनोहर निवास-स्थान हैं | ३ ॥ 
तुल्सीदासजी कहते हैं, प्रभुके इस चरणरूप प्रयागमें प्रेम करनेसे 
चैराग्य, जप, यज्ञ, योग, व्रत, तप ओर शरीरत्यागके बिना ही सब 
सुख तत्काल सुल्म हो जाते हैं ॥ 9 ॥ 
राग बिछावल 


[१६ |] 
रघुवर-रूप विलोकु नेकु, मन । 

खसकल-छो क-लोचन-खुखदायक, नखसखिख छुभग स्यामखुंदर तन १ 
चारु चरन-तर-चिह्च चारि फल चारि देत परचारि जानि जन । 
राजत नख जनु कमरू-द्छनिपर अरुन-प्रभा-रंज्ित तुपार-कन ॥२॥ 
जंघा-जालु आलु कदली उर, कटि किकिनि, पटपीत खुहावन | 
रुचिर निपंग, नाभि, रोमावछ्ि, जिवि वलित उपमा कछु आव नदे 
भगुपद-चिह्न, पद्दिक उर सोमित, मुकुतमाल, कुंकुम-अदुलेपन । 
मनहूँ परसपर मिल्ि पंकज-रवि प्रगण्यों निज अनुराग, खुजल घन 
वाहु विसाछ छलित सायक-घनु, कर कंकन-केयूर महाघन। 
विमछ डुकूल दलन दामिनि-दुति, यश्ञोपवीत रूसत अति पावन॥५॥ 


'छ०७ उचत्तरकाण्ड 


कंवुग्नीच,छविखींच,चिबत्रुक,द्धिज, अधर, कपोछ, वोल भय-मोचन । 
नासिक खुभग, कृपापरिपूरत तरुन अरुन राजीव विछोचन ॥६॥ 
कुटिल भ्रुकुटिवर,माल तिकक रुचि, खुचि खुंद्रता सवन-विभूषन 
मनहेँ मारि मनखिज पुरारि दिय ससिहि चाप-सर-मकर अदुघन७ 
कुंचित कच, कंचन-किरीट सिर,जटित ज्योतिमय वहुविधि मनिगन 
सुललिदास रविकुल-रवि-छवि कदि कहि न सकत खुक- 
संभ्ु-सहसफन ॥ < ॥ 
अरे मन | वूं तनिक रघुनाथजीका रूप तो देख | यह 
स्थामसुन्दर शरीर तो सम्पूर्ण छोकोंके नेत्रोंकी सुख देनेवाछा और 
नखसे सिखतक शोभायमान है || १.॥ इनके चरणतलके [ चच्, 
अंकुश, ध्वजा और कमछ-ये ] चारों मनोहर चिह्न अपने भक्तजनो- 
को पहचानकर उन्हें आम्रहपूर्वक [अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष-ये ] 
चारों फल देते हैं| प्रभुके नख ऐसे शोमायमान हैं मानो कमर- 
दलेके ऊपर बाल सूर्यकी प्रभासे अनुरज्ञित हिंमकण हो | २ || 
इनकी जंघा और जाबु कदलीकी याद दिल्ाती हैं, कमरमें किंकिणी 
तथा सुदावना पीताम्बर है । इनके सुन्दर व॒णीर, नामि, रोमावली 
और उदरदेशकी त्रिवीकी तो कोई उपमा ही नहीं बनती || ३ || 
इनके वक्ष:स्थल्में भ्रगुजीका चरणचिह्न, पदिक, मोतियोकी मालछा 
और केसरका अचुलेपन ऐसा शोमायमान है मानो सूर्य और कमलने 
आपसमें मिलकर अपने ग्रेम तथा महान्‌ सुयशको प्रकट किया है 
॥ ४ ॥ वे अपनी विज्ञाल भुजाओमें मनोहर घनुप-त्राण धारण किये 
हैं, इनके हाथोमें महामूल्यवान्‌ कंकण और केयूर हैं तथा इनके 
शरीरपर विजलीकी छठाको छीननेवाछा निर्मल दुकूछ तथा पवित्र 


यज्ञोपवीत शोमायमान है ॥ ५ || इनकी ग्रीवा शंखके समान है, 
चिब्रुक, दन्‍्तावढी, अधर और कपोछ मानो छबिंकी सीमा ही हैं, 
बचन सब प्रकारके मयको दूर करनेवाले हैं, नासिका बड़ी छुघड़ 
है तथा नवीन अरुणकमर-से नेत्र कृपासे परिपूर्ण हैं ॥ ६ ॥ 
इनकी सुन्दर खुुकुटियाँ बड़ी वॉँकी हैं, माथेपर मनोह्दर तिढक है 
तथा कर्णमृषणों ( कुण्डलों ) की भी बड़ी ही सुन्दरता है | मानो 
महादेवजीने कामदेवको मारकर उसके निर्दोष धनुष-बाण और 
मकर चन्द्रमाको दे दिये हैं | [ यहाँ भगवानका मुख चन्द्रमा है, 
भ्रुकुटियाँ धनुष हैं, तिकक बाण हैं तथा कुण्ड मकर हैं. ] ॥ ७॥ 
प्रभुके कुश्चित केश हैं, सिरपर सोनेका मुकुठ है जिसमे अनेक 
प्रकारकी कान्तिमवी मणियाँ जड़ी हुई हैं | तुल्तीदासजी कहते हैं 
सूर्यकुछसूर्य भगवान्‌ रामकी छबि, कोई कवि क्या, छकदेव, मद्दादेव 
और शेष आदि भी नहीं कह सकते ॥ ८ ॥ 


राग कान्हरा 


[ ९७] 


देखो रघुपति-छवि अतुलित अति | 

जन्लु तिछोक-छुषमा सकेलि विधि राखी रुचिर अंग अंगनि प्रति॥ श॥ 
पठुमराग रुचि स्दु पदतल 'घुज-अंकुस-कुलिख-कमल यहि सूरत्ति 
रही आनि चहूँ बिघधि भगतनिकी जनु अनुरागभरी अंतरगति ॥श॥। 
सकल खुचिह्न सुजन-सुखदायक, ऊरघरेष विसेष विराजति । 

मनहूँ भाजु-मंडलूहि संवारत धच्यो खत विधि-खुत विचित्रमतिडे 
खुसग अँगुष्ठ,अंगुली अविरछ,कछुक अरुन नख-ज्योति जगमगति। 
चरन-पीठ उन्नत नत पालक, गूढ शुर्धफ, जंघा कदलीजति ॥४॥ 


8०९, उत्तरकाण्ड 
काम-तून-तल-सरिस जाजु झुग, उस करिकर, करभहि 
विलखाबति । 
रखना रचित रतन चामीकर, पीत वसन कि कसे 
सरखावति ॥ ५॥ 
नाभी सर, त्रिवल्ली निसेनिका, रोमराजि सैवल-छवि पावति । 
डर मुकुतामनि-माल मनोहर मनहु हँस-अवली उड़ि आवति ॥ ६॥ 
हृदय पदिक, भ्ृगु-चरन-चिह्वर, वाहु विसार जानुरूगि 
पहुँचति। 
कल केयूरपूर कंचन-मनि,पहुँची मंजु कजकर सोहति ॥ ७॥ 
खुजव खुरेख सुनख अंगुलिजुत खुंद्र पानि मुद्विका राजति । 
अंग्रुल्निन-कमान-वानछवि झखुरनि खुखद, अखुरनि उर 
सालति ॥ ८॥ 
स्याम सरीर खुचंदन-चरचित पौत दुकूल अधिक छवि 
छाज्ञति । 
नील जलद्पर निरखि चंद्रिका दुरनि त्यागि दामिनि जन 
दूमकति ॥ ९॥ 
यक्षोपवीत पुनीत विशजत गूढ़ जनञ्न वनि पीन अंख तति। 
खुगढ़ पुष्ठ उन्नत कृकाठिका, कंबु-कंठ-सोभा मन मानति ॥१०॥ 
सरद-समय-सरखीरुह-निद्क मुख-सुषमा कछु कहत न 
वानति । 
निरखतही नयननि निरुपम खुख, रविखुत-मद्न-सोम- 
डुति निद्रति॥११॥ 
अरुन अधर, द्विजपाँति अनूपम, ललित हँसनि जनु मन 
आकरघषति। 
बिद्वुम-रचित विमान मध्य जजु खुरमंडली खुमन-चय वरखति॥ १२॥ 


गीताचली 


मंजुल चिदुक, मनोरम हनुधलू, कल कपोछ, नासा मन 
मोहति । 


पंकज-मान-विभोचन लछोचन, चितवनि चाद अम्त-जल 
सींचति ॥१३॥ 


केस खुदेस, गँभीर वचन वर. ख॒ुति कुंडल-डोलनि जिय 
जागति । 


लखि नव नील पयोद, रवित छुनि, रुचिर मोर जोरी जन् 
नाचति ॥१४॥ 


भींहें वंक मर्यक-अंक-रुचि, कुकुमरेख भार भलि भ्राजति | 
सिरलि देम-हीरक-मानिकमय मुकुट-प्रमा सब भुवन 
प्रकासति ॥१णा। 


वरनत रूप पार नहि पावत निगम-सेप-खुक-लंकर-भारति । 
तुलूलिदास केद्दि विधि बखानि कहे यह मन-चचन- 
अगोचर मृरति ॥१६॥ 
श्रीरधुनाथजीकी अति अतुल्ति छबि तो देखो, मानो विधाता- 
ने इनके एक-एक मनोहर अट्डमें तीनों छोकोंकी सुन्दरता एकत्र 
करके रख दी हो ॥ १ ॥ भगवानके पद्मरागमणिके समान मनोहर 
और शृदुरू तद्ुओमे जो ध्वजा, अड्डृश, बन्र और कमलके चिह हैं 
वह मानो चार्रो प्रकारके भक्तोंकी अनुरागमयी अन्तर्गति ही आकर 
बस गयी हैं ॥| २ ॥ यो तो वे सभी चिह् सत्पुरुषोंको खुख देनेवाले 
हैं, परन्तु इनमें भी ऊर्ध्वरेखाकी विशेष शोभा हैं; मानो विचक्षणबुद्धि 
विश्वकर्माने सूर्यमण्डडकों रचते समय उसे नापनेके लिये सूत रख 
दिया हो ॥ ३ ॥ भग्वानका अँगूठा सुन्दर है, अँगुलियों सघन हैं, 
उनमें कुछ-कुछ अरुणवर्ण नर्खोकी ज्योति जगमगा रही है, 
चरणोंका ऊपरी भाग उठा हुआ तथा दीनोकी रक्षा करनेवारा 


डर उत्तरकाण्ड 


है, टखने गूढ़ ( छिपे हुए ) हैं. तथा जंघाएँ कदलीस्तम्मको 
जीतनेवाली हैं || 9 || दोनों घुटने कामदेवके तरकसके निम्नमागके 
समान हैं, सुधडढ़ जाँचें हाथीकी सूँड और हाथीके वच्चेका मान 
मर्दन करनेवाली हैं | कमरमें छुप्रपा और मणियोंकी वनी हुई 
करधनी तथा उसपर कसा हुआ पीताम्बर सुशोमित हो रहा 
है | ५ ॥ प्रमुकी नामि मानो सरोवर है, उदरकी तीन रेखाएँ. 
उसकी सीढ़ियाँ हैं तथा रोमावढी सेवारकी छवि पाती है । हृदयमें 
जो मोतियोंकी मनोहर माला पड़ी हुई है. वह मानो [ उस नामि- 
सरोवरपर ] हंसोंकी पंक्तियाँ उड़-उड़कर आ रही हैं॥६॥ 
भगवानके वक्षःस्थछपर पदिक तथा मनोहर श्ंगुल्ताका चिह हे, 
उनकी लंबी-लंबी भुजाएँ घुटनोंतक छटकती हैं, उनमें सुवर्ण और 
मणिवोंके सुन्दर वाजूबंद हैं. तथा करकमलोमें मनोहर पहुँचियोँ 
शोमायमान हैं || ७ | शुभ यव, शुभ रेखा, उुन्दर नख और 
मनोहर अँगुलियेसि युक्त सुन्दर हाथोमें अँगूठी शोभा पा रही है 
तथा अह्लुलत्राण, धनुष और वाणोंकी छवि देवताओंको खुख देती 
है तथा असुरोंके हृदयमें झूछ उत्पन्न करती है || ८ ॥ मच्खुल 
चन्दनचर्चित श्याम शरीरमे पीताम्वर वड़ा ही छविमय जान पड़ता 
है, मानो नीछः मेघपर चन्द्रमाकी चाँदनी देखकर बिजली छिपना 
छोड़कर ( खिर हो ) दमक रही हो ॥ ९ ॥ गलेमे पत्रित्र यज्ञोपवीत 
शोभायमान है, जन्नु ( गलेकी धनुषाकार हड्डी ) गूढ़ ( छिपी हु ) 
है, कन्वे स्थूल और विस्तृत हैं, इकाठिका ( घाँटी ) सुधड़, पुष्ट 
एवं उन्नत है तथा शह्सइश ( त्रिरेखायुक्त ) गलेकी शोभा 
मनको प्रिय जान पड़ती है || १० ॥ शरतकाढीन कमलकुछुमोकी 


निन्दा करनेवाढी मुखकी मनोहरता कुछ कहनेमें नहीं आती; 
उसे देखनेसे ही नेत्रोंकों अनुपम सुख होता है। वह छवि 
अश्विनीकुमार, कामदेव और चन्द्रमाकी कान्तिका भी निरादर 
करती है, ॥ ११ ॥ प्रम॒के 'लाल्छाल ओोढोंमें अनुपम दन्ताबली 
शोसायमान है, उनकी मनोहर मुसकान मानों मनको खींचे लेती 
है । ऐसा जान पड़ता है, जैसे मूँगेके बने हुए विमानमें चढ़ी 
हुई देवताओंकी मण्डली पुष्पावली बरसा रही हो ॥ १२ ॥ सुन्दर 
ठोड़ी, मनोहर हलुस्थल ( ठोड़ीके नीचेका भाग ) तथा सुन्दर 
कपोल और नासिका--यें सब मनको मोहे लेते हैं । प्रमुके 
नेत्र कमलछका मान मर्दन करनेवाले हैं तथा चितवन अति मनोहर 
अमृतमय जरूकी वर्षा करती है॥ १३ ॥ उनके सिरपर केशः 
सुशोमित हैं, वचन बड़े ही छझुन्दर और गम्भीर हैं तथा कानों 
कुण्डलोका हिछना हृदयको ग्रकुछित करता है; मानो किसी नवीन: 
नील मेघकों देखकर और उसका शब्द सुनकर मोरोंकी मनोह्वर 
जोड़ी नाच रही हो॥ १४ ॥ चन्द्रमाके श्याम चिहके समान 
[ भगवानके मुखचन्द्रपर ] बाँकी भ्रुकुटियोँ और माथेपर कुंकुमकी 
मनोहर रेखाएँ ( तिरक ) विराजमान हैं तया सिरपर हीरे और 
मणियोंसे जड़े हुए छुवर्णमुकुठकी कान्ति सम्पूर्ण छोकोंकों प्रकाशित 
करती है ॥ १५ ॥ श्रुति, शेष, शुकदेव, शक्कर और सरखती आदि 
भी भगवानके रूपका वर्णन करते-करते उसका पार नहीं पाते; 
फिर इस मूर्तिका, जो सन और वचनका विषय नहीं है, तुझ्सीदासः 
किस ग्कार वर्णन कर सकता है ? ॥ १६॥ 
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राम-हिं डोला 
राग मदर 
[ १८ | 


आलोी री ! राघोके रुचिर हिंडोलना झूलन जैए ॥ 

फटिक-भसीति खझुचारु चहूँ दिखि, मंजु सनिमय पोरि। 
गच कॉल रखि मन नाच खिखि जलु, पॉचसर-खुफेंसोरि ॥ 
तोरन-वितान-पताक-चामर-घुज-सुमन-फरू-घोरि | 
प्रतिछाँह-छविः कवि-लाखि दे प्रति सो कहे शुरु हों रि॥ १॥ 
मदन-जयके खंमनले रचे खंभ खरल विसारूू। 
पाठीर-पाटि विचित्र सेवरा बलित, वेलन छारूू ॥ 
डॉडो कतक कुकुम-तिलक-रेख-ली मनसखिज-भाल | 
पठुली पदक रति-हृदय जनु कलचौत कोमल माल ॥ २॥ 
उनये सघन घनघोर, सूद झरि खुखद सावन छाग। 
वर्गपाँति, खुरघनु, दमक दामिनि, हरित भूमि-विभाग ॥ 
दादुर मुद्ति, भरे सरित-खर, भमहिं उमग जन्चु अछुराग | 
पिक-मोर-मछुप-चकोर-चातक-लोर उपवन. वाग ॥ ३॥ 
सो समो देखि सुहावनो नवस्तत सखंँंबारि सँवारि। 
ग्रुन-रूप-जोवन-सींव खुँंदरि चलीं झुंडनि झारि॥ 
हिडोल-साल विछोकि सब अंचल पसारि पसारि | 
लागी असीसन राम-सीतहि खुख-समाजु निहारि ॥ ४ ॥ 
झूलहि, झुठावहिं, ओसरिन्ह गाचें खुहो, गोंडमलार | 
मंजीर-नूपुर-वलूय-घुनि जन. काम-करतलरन्तार ॥ 
अति मुचत स्रमकन मुखनि, विथुरे चिकुर, विलुलित हार । 

तम्र तड़ित उड़गन अरुन विद्यु जज्चु करत व्योम-विद्दार ॥ ५ ॥ 
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हिय हरि, बरषि प्रसून निरखति विद्ुुध-तिय ठन तूरि। 
आनंद-जल लोचन, मुद्त मन, पुलक तल्ठु भरिपूरि ॥ 
सब कहहि, अविचल राज नित, कल्यान-मंगल भूरि। 
चिर जियो जानकिनाथ जग तुलसी-सजीवनिमूरि ॥ ६ ॥ 
अरी आली | रघुनाथजीके मनोहर हिंडोलेमें झूलनेके लिये 
चलो । उसके चारों ओर स्फटिकमणिकी मनोहर भीतें हैं तथा 
मणियोंके सुन्दर दरवाजे हैं | उसकी काँचकी गचें देखकर मन मयूर 
के समान नाचने लगता है, मानो वह कामदेवका फंदा ही हो । 
उस हिंडोलेमें जो बंदनवार, वितान, पताका, चमर, घ्वजा तथा पुष्प 
और फर्लोंकी आकतियाँ बनायी गयी हैं उनकी परछाँही मानो कविकी 
साक्षी देकर अपने बिम्बोंसे [ जिनके अनुरूप उनकी अतिछाया 
मणि और कॉाँचकी गचमें प्रतिबिम्बित है ] कहती हैं कि हम तुमसे 
बड़ी है ॥ १ ॥ उस हिंडोलेमें कामदेवके विजयस्तम्भके समान सीघे 
और बड़े-बडे खम्मे बनाये गये हैं| उसमे विचित्र मौंरों ( आँकड़ों ) 
में लटकी हुई चम्दनकी पाठी तथा छाल रंगका बेलन है । वेलनमें 
जो सोनेकी डंडी ठगी हुई है वह ऐसी जान पड़ती है मानो काम- 
देवके माथेपर कुड्डूमके तिछककी रेखा हो तथा पटुछी, मानो रतिके 
वक्ष:स्थछपर पदिक तथा सोनेकी कोमल माला हो | २ ॥ छुखदायक 
श्रावण मास आरम्म हो गया है, घन-घोर घटाएँ उमड़ी हुई हैं, 
जलकी मन्द-मन्द फुहारें पड़ रही है, बयुलोकी पंक्ति ओर इन्द्रघनुष 
शोभायमान है, बिजली चमक रही है, सम्पूर्ण मू-भाग हरे-भरे हो रहे 
हैं, मेढक बड़े प्रसन हैं तथा नदी और ताछाबोमें जल भरा हुआ है; मानो 
सम्पूर्ण पृथ्वीमें ग्रेमकी बाढ़ आ रही है। बाग-बगीचेंमि सब ओर कोयछ, 


डे 


मोर, भौरे, चकोर और चातकोंका शोर हो रहा है।॥| ३ || वह सुदावना 
समय देखकर रूप, गण और यौववकी सीमारूप बहुत-सी उुन्दरी 
ल्लियाँ सोलहो श्रृंगार करके दल बाँधकर चर्ली और उस हिंडोलेकी 
शोभा देख अपने अशद्चल फेछा-फेंछाकर राम और सीताको--- 
उनका झुख-समाज देखकर---आशीर्वाद देने छुगीं | 9 ॥ फिर वे 
सूहो, गौंडमछार आदि राग गाती हुई बारी-बारीसे झूछने और झुलाने 
लगीं | उस समय जो मंजीर, नूपुर और ककणोंकी ध्वनि होती थी 
वह कामदेवके हा्थोंकी ताछ-सी जान पड़ती थी। [ झूलते समय 
श्रमकी अधिकताके कारण ] उनके मुखपर छायी हुईं पसीनेकी 
बूँदे, बिखरे हुए वाल और उछलझे हुए हार ऐसे जान पड़ते थे मानो 
अन्धकार, विजली, नक्षत्रगण, बाल्सूर्य और चन्द्रमा आकाशमे विह्वर 
कर रहे हो [ यहाँ बिखरे हुए बार अन्धकार हैं, अड्डकी कान्ति 
विजली है, पसीनेकी दूँदें नक्षत्रगण हैं, हार वाल्सूर्य हैं तथा मुख 
चन्द्रमा है ] || ५ || इस समय देवाहनाएँ हृदयमे हर्षित हो फुछोंकी 
वर्षा कर [ नजर न छग जाब इसलिये ] तिनका तोड़ती हुईं यह सब 
लीला देख रही हैं। उनके नेत्रोंमें आनन्दाश्रु छाये हुए है, मन प्रसन्न 
है तथा सम्पूर्ण शरीर अत्यन्त पुछकित हो रहा है | वे सब यही 
कह रही हैं कि वह अत्यन्त कल्याण और मंगलमय राज्य सबंदा 
अविचल रहे तथा तुल्सीदासके जीवनमूछ जानकीनाथ भगवान्‌ राम 
संसारमें दीर्थजीवी हो ॥ ६ ॥ 
अयोध्याकी र्मणीयता 
चर्षा-वर्णन 
राग सूहो 

हर 0] 

कोसलूपुरी खुहावनी खरि. खरजूके तौीर। 

भूपावछी-सुकुटमनि उपति जहाँ रघुवीर ॥ 


धर उत्तरकाण्ड 
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पुर-नर-नारि चतुर अति, घरमनिपुन, रत नीति । 
सहज  खुभाय सकल उर शभ्रीरघुवर-पद-प्रीति ॥ 

श्रीरामपद-जलजात सबके प्रीति अविरर पाचनी | 
जो चहत खुक-सनकादि, संभु-विरंचि, सुनि-मन-भावनी ॥ 
सवहीके झुंदर मंद्राजिर, राउ रंक न रूखि परे। 
नाकेस-दुरलूम भोग छोग करहि, न मन विषयनि हरे ॥ १॥ 
सरयूनदीके तटपर अति सुद्दावनी अयोध्यापुरी है, जहाँके राजा 
महिपालमण्डली-मुकुठमणि महाराज राम हैं | नगरके सभी ख्री-पुरुष 
बड़े चतुर, धर्मकुशल और नीतिपरायण हैं | उन सबके हृदयमें 
खमावसे ही श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंमें प्रीति है । श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणसरोरुहमे उन सभीका अविच्छिन्न और पवित्र प्रेम है, जिसकी 
कि ज्ुक, सनकादि, महादेव और ब्रह्मा आदि भी इच्छा करते हैं 
और जो मुनियोके मनको भी प्रिय है | सभीके घर और आँगन बड़े 
सुन्दर हैं, उनमें राजा-रंककी कोई पहचान ही नहीं होती | जो भोग 
देवराजको भी दुर्लभ हैं उन्हें वहाँके लोग भोगते हैं, तो भी उनका 
मन विषयोंके बशीमूत नहीं होता ॥ १ ॥ 
सव रितु खुखप्रद सो पुरी, पावस अति कमनीय । 
निरखत मनहि हरत हठि हरित अवनि रमनीय ॥ 
वीरबहटि विराजहीं, दाडुर-घुनि चहु ओर। 
मधुर गरजि घन वरषहि, सुनि खुनि वोलत मोर ॥ 
वोछत जो चातक-मोर, कोकिल-कीर, पारावत घने । 
खग विपुल पाले वालकनि क्ूजत, उड़ात खुहावने ॥ 
बकराजि राजति गगन, हरिधनु, तड़ित दस दिसि सोहदी। 
नभ-नगरकी सोभा अतुर अवलोकि झुनि-मन मोहहीं ॥ 
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वह्द पुरी यों तो सभी ऋतुओंगें सुखदायिनी है, परन्तु वर्षा 
ऋतुम तो वह बड़ी ही सुद्दावनी जान पड़ती है | उस समय वहाँकी 
हरी-भरी र्मणीय भूमि ठेखते ही बलपूवेक चित्तको हर लेती है । 
चारों ओर बीरबहूटियाँ सुशोमित होती हैं, मेबकोंकी ध्वनि छुनावी 
देती है तथा मेघ मन्द-मन्द गरजकर वर्षा करते हैं और उनका शब्द 
सुन-सुनकर मयूर बोलने छगते हैं | उस समय चातक, मोर, कोकिल, 
शुक और कबूतर आदि बहुत-से पक्षी बोलते रहते हैं तथा बाल्कोंके 
पाले हुए अनेकों पक्षी कूजते ओर सुद्दावनी उड़ान भरते हैं । 
आकाशमे वगुर्लकी पंक्ति और इनद्रधनुष तथा दसो दिशाओंमें विजली 
शोभायमान होने छगती है | उस समय आकाश और नगरकी वह 
अतुढित शोमा देखकर मुनियोके मन भी मोहित हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
ग्रह ग्रह रचे हिडोलना, महि गच काँच खुढार। 
चित्र विचित्र चह दिखि परदा फटिक-पमार ॥ 
सरल विसाल विराजही विद्रम-खंभ खुजोर | 
चारू पाटि पी पुरठकी झरकत मरकत भोर ॥ 
मरकत भसंवर डॉडी कनक मनि-जटित डुति ज़गमणि रही । 
पडुली मनहु विधि निपुनता निज प्रगमट करि राखी सही ॥ 
चहुरंग_ रूसत बवितान मुकुतादाम-लहित मनोहरा। 
नव-खुमन-माल-छुगंध छोमे मंजु गुंजत मधुकरा॥३१॥ 
घर-घरमें हिंडोले, प्रथ्वीपप काँचकी सुन्दर और सुढाल गच 
तथा चारों दिशाओंमें स्फटिककी मीतोंपर चित्र-विचित्र परदे लटक रहे 
हैं। मूँगेके सीचे, विशाल और घुद्दद खंभ सुझोमित हैं. तथा सोनेसे 
मढ़ी हुई सुन्दर पटलियोंपर मरकतमणिके मौरे ( आँकड़े ) झिलमिला 
गी० २७४-+-- 
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रहे हैं । इस प्रकार हिंडोलोंमें मरकतमणिके भीरे और सोनेकी मणि- 
जठित डंडियोंकी कान्ति जगमगा रही है और पटली तो ऐसी सुशोमित 
होती है. मानो विधाताने सचमुच ही अपनी रचनाचातुरीको प्रकट 
करके रकक्‍्खा हो । उन हिंडोलोमें मोतियोंकी लड़ियोंकि सहित अनेकों 
रंग-बिरंगे मनोहर चँदोवे शोभायमान हो रहे हैं तथा उनमे छटकी हुई 
नवीन पुप्पोकी मालाओंकी झुग्रन्धपर लुब्घ होकर भ्रमरगण मनोहर 
गुंजार कर रहे हैं | ३ ॥ 
झुंड झुंडः झूछन चरलीं गजगामिनि बर नारि। 
कुसुँमि चीरए तनु सोहही, भूषपन विविध सँवारि ॥ 
पिकवयनी मसुगलोचनी, सारद्‌ ससि सम तुंड। 
राम-सुजल खब गावहीं खुखुर खुसारेंग गुंड ॥ 
सारंग, मुंड-मछार, सोरठ, खुहव खुघरनि वाजहीं। 
वहु भाँति तान-तरंग झुनि गंधरव किनर लाजहीं ॥ 
अति मचत, छूटत कुटिल कच, छवि अधिक खुंदरि पावहीं। 
पट उड़त, भूपन खसत, हँसि हँलि अपर सखी झुलावहीं ॥४॥ 
[ उन हिंडोलमें ] झुंड-की-झुंड गजगामिनी उुन्दर नारियों 
झूलनेके लिये जा रही हैं । उनके शरीरपर कुसुंभी साड़ी तथा तरह- 
तरहसे सजाये हुए आमूषण शोभायमान हैं | उनके मुख शरचन्द्रके 
समान हैं, वे कोकिल्के समान खरवाढी, मृगनयनी बालाएँ सुन्दर 
खरसे सारंग और गौड रागमे भगवान्‌ रामका छुयश गान कर रही 
हैं | इस प्रकार अयोध्याके सुन्दर घरोंमें सारंग, गौडमछार, सोरठ और 
सूहो रागोंमें मनोद्दर बाजे बज रहे हैं | उनकी अनेक प्रकारकी तान- 
तरंगावढी सुनकर गन्धर्व और किन्नर भी लज्त द्वो जाते हैं । इस 
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प्रकारखुब झूछा मचता है, झूलनेवाली नारियोंकी घुँघराली अलकें बिखर 
जाती हैं जिससे उन रमणियोंकी सुन्दरता और मी बढ़ जाती है | 
हवा ल्गनेसे उनके वत्र उड़ने रूगते हैं और आमूपण खिसक जाते 
हैं | इसपर अन्यान्य सखियाँ उन्हे हँस-हँसकर झुछने छगती हैं॥५॥ 
फिरि फिरि झूलहि भामिनी अपनी अपनी वार । 
विवुध-विमान थकित भण देखत चरित अपार ॥ 
वरपि सुमन हरपहि उर, वरनहिं हरिगुन-गाथ । 
पुनि पुनि प्रसुद्दि पर्लंसर्ही “जय जय जानकिनाथ' ॥ 
जय जानकीपति, विसद्‌ कीरति सकल-छोक-मलापद्दा । 
छुरवधू देहिं असीख, चिरजिव राम, खुख-संपति महा ॥ 
पावस समय कछ अवध वरनत खुनि अधघोधघ नसावहीं । 
रघुवीरके गुनगन नवरछू नित दास तुझखी गावहीं ॥णा। 
सव सखियाँ अपनी-अपनी वारीसे पुनः-पुनः झूलती हैं | इस 
अपार चरितको देवताओंके विमान थकित होकर देख रहे हैं | वे 
पुष्प वरसाकर- हृदयमें हर्षित हो श्रीहरिकी गुणगाथाका वखान करते 
है और 'जानकीनाथकी जय हो, नय हो? ऐसा कहते हुए वारंबार 
ग्रमुकी प्रशंसा करते है | “जानकीनाथकी जय हो; उनकी विशद 
कीर्ति सम्पूर्ण कलिकल्मषोंको नष्ट करनेवाली है [? इस प्रकार देवाडनाएँ 
भी “भगवान्‌ राम चिरजीवी हों और उनका छुख और वेमव बढ़ता 
रहे! ऐसा कहती हुई उन्हें आशीर्वाद देती हैं | वर्षाकालीन अयोध्या- 
का वर्णन छुननेसे सब पापसमृह नष्ट हो जाते हैं | तुलसीदास कट्ठते 
हैं कि खुनाथजीके नित्य-नूतन गुणमणको दास सदा ही गाते 
रहते हैं ॥ ५ ॥ 
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साँझ समय रघुवीर-पुरीकी सोभा आजु वनी। 
छलित दीपमालिका विलोकहिं हित करि अवधचघनी ॥ १॥ 
फटिक-भीत-सिखरनपर॒ राजति कंचन-दीप-अनी। 
जल्चु अहिनाथ मिलन आयो मनि-लोमित खसहसफनी ॥ २॥ 
प्रति मंदिर कलसनिपर अ्रार्जह मनिगन ढुति अपनी। 
मानहूँ प्रगटि विपुल लछोहितपुर पठइ दिये अबनी ॥ दे ॥ 
घर घर मंगलचार एकरस हरपित रंक-गनी। 
ठतुरूसिदास कल कीरति गावहि, जो कलिमछू-समनी ॥ ४ ॥ 
आज सायंकालमें रघुनाथजीकी राजधानीकी खूब शोभा हो रद्दी 
है । अयोध्यानाथ रामचन्द्रजी ग्रीतिपूषंक मनोहर दीपमालिका देख 
रहे है ॥ १ ॥ स्फट्किमणिकी भीतोंके ऊपर सुवर्णमय दीपकोकी पंक्ति 
ऐसी शोभायमान है मानो [ रघुनाथजीसे ] मिलनेके लिये मणिविभूषित 
सहस्रफणघारी शेषजी आये हो ॥ २ ॥ प्रत्येक महरूके कलशोके ऊपर 
मणिगण अपनी कान्तिसे इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानो बहुत-से 
मंगलछोक उत्पन्न करके प्रथ्वीपर भेज दिये गये हों || ३ ॥ घर-घरमे 
मंगलाचार हो रहा है तथा निर्धन और घनी सभी एक समान आनन्दित 
है । तुलसीदास भगवानकी पवित्र कीर्ति गाता है, जो कल्युगके पापों- 
का नाश करनेवाली है॥ ४ ॥ 


४२१ 320. 28 
वसन्त-विहार 

राग गौरी 

[ ५११ ] 


अवध नगर अति झखुंदर वर सरिताके तीर। 
नीति-निपुन नर-तिय सवहि, धरम-घुरंघर, घीर ॥ १॥ 
सकल रितुन्ह खुखदायक, तामहँ अधिक बसंत। 
भूप-मौलि-मनि जहेँ. बस न्॒पति जानकीकंत ॥ २॥ 
वचन डउपवन नव किसलय, कुसुमित नाना रंग। 
वोलत मधुर मुखर खग, पिकवर, गुंजत भंग ॥ ३॥ 
समय विचारि कृपानिधि, देखि द्वार अति भीर। 
खेलहु मझुद्ति नारि-तर, विहँलि कहेड रघुवीर ॥४॥ 
नगर-नारि-नतर हरषित सब चले खेलन फाणु। 
देखि राम-छवि अतुलित उमगत उर अनुरागु॥ ५॥ 
स्याम-तमाल-जलद्तनु॒ निरमरू पीत दडुकूल। 
अरुन-कंज-दछू-लोचन सदा दास अज्ुकूलछ॥ ६॥ 
ल्षिर किरीट, खस््र॒ति कुंडल, तिरूक मनोहर भाल। 
कुंचित केस, कुटिल श्र, चितवनि भगत-कृपाल ॥ ७॥ 
कल कपोर, खुक नाखिक, ललित अधर टद्विज जोति | 
अरुन कंज महँ जनु जुग पाँति रुचिर गज़-मोति ॥ ८॥ 
वर द्र-शत्रीव, अमितवकू वाहु खुपीन, विसारू। 
कंकन-हार मनोहर, उरसि लस्कते वनमालठ ॥ ९॥ 
डर भृगु-चरन बिराजत, छविज-प्रिय चरित पुनीत । 
भगत हेतु नर-विश्वद खुरबर गुन-गोतीत ॥१०॥ 
उदर भिरेख मनोहर, खझखुंदर नामि गँमीर। 
हाटक-घटित, जटिव मनि कटठितट रद मंजीर ॥१श॥ 
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उरू अरू जातु पीन, सूद, मरकत खंभ समान। 
नूपुर सुनि-मन मोहत, करत ख़ुकोमर गान ॥श्श॥ 
अरुनवरन पदपंकज, नखदुति इंढु-प्रकास । 
जनक-खुता-करपल्व-लालित विपुल चिछास ॥ श्शा 
कंजकुलिस-धुज-अंकुस-रेख चरन  छुम चारि। 
जन-मन-मीन रन कहें वंसी रची सँवारि ॥१४॥ 
अंग अंग प्रति अतुलित खुपमा वरनि न जाइ। 
पद्दि खुख मगन होश मन फिरि नहि अनत छोमाइ ॥१५॥ 
खेलत फाग्र अवधपत्ति, अन्लुज-सखा सव संग। 
वरधि खुमन सुर निरखहि सोभमा अमित अनंग ॥१६॥ 
ताल, सदंग, झाँझ, डफ वाजहि पनव-निसान | 
खुधर सरस खसहनाइनह गावहि समय समान ॥१७॥ 
वीना-वेनु-मधुर-धुनि खुनि किनर-गंधवे । 
निज्ञ गुन गरुअ हरुअ अति भानहिं मन तजि गबे ॥ १८॥ 
निज निज अटनि मनोहर गान कराहि पिकवेनि। 
मनहेँ हिमालय-सिखरनि लरूसहि अमर-स्त॒गनैेनि ॥१९॥ 
घबल धामते निकसहिं जहेँ तहेँ नारि-बरूथ | 
मानहूँ मथत पयोनिधि विपुल अपखसर-जूथ ॥२०॥ 
किसुकबरन  खुअंखुक सुषमा खुखनि समेत । 
जनु विचु-निवह रहे करि दामिनि-निकर निकेत ॥२१॥ 
कऋकुकुम सुरत अवीरनि भरहि चतुर वर नारि। 
रितु खुभाय खुठि सोमित देहि विविध विधि गरारि ॥२२॥ 
जो खुख जोग, 'जाग, जप, अरु तीरथते दूरि। 
राम-छपातें सोइ छुख अवध गलिन्ह रहो पूरि ॥२३॥ 
खेलि व्ंत कियो प्रभु॒मज़्न सरजूनीर। 
विविध भाँति जाचक जन पाए भूषन-चीर ॥२४॥ 
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छुरलुसिदास तेददि अवसर मॉँगी भगति अनूप। 
सुदु सुख्काई दीन्हि तव कृपादष्टि रघुभूप ॥२५॥ 
श्रेष्ठ नदी सरयूके तठपर बसा हुआ अयोध्या नगर बड़ा ही छुन्दर 
है । वहाँके सभी ख्री-पुरुष नीति-निपुण; धर्मधुरन्चर और घेर्यशाली 
हैं॥ १॥ यों तो वह नगर जहाँ नृपतिशिरोमणि जानकीनाथ 
भगवान्‌ राम निवात्त करते हैं सभी ऋतुओंम सुखदायक है, किन्तु 
चसनन्‍्त ऋतुमें उसंकी शोभा अधिक बढ़ जाती है ॥ २॥ वहाँके 
चन और उपवरनोंमें नवीन पत्ते और कई रंगके पुष्प खिले हुए हैं, 
चहचहाते हुए पक्षी और सुन्दर कोकिछ सुमधुर बोली बोल रहे हैं, 
तथा भौरे गूँज रहे हैं ॥३॥ कृपानिधान भगवान्‌ रामने अचुकूछ समय 
समझकर और द्वारपर बहुत भीड़ छगी देखकर हँसते हुए कहा, 
पसब स्री-पुरुष प्रस्नतापर्वकक होडी खेछो? ॥ ४ || यह छुनकर 
नगरके सब नर-नारी प्रसन होकर फाग खेलने चले | उस 
समय महाराज रामकी अनुपम छबरि देखकर उनके हृदयमें अपार 
ग्रेम उमड़ने छगा || ५ || भगवान्‌ रामका शरीर श्याम तमाक अथवा 
इ्याम सेघके समान शोभावयमान है। उसपर अति निर्मल पीताम्बर 
है । उनके नेत्र अरुण कमछदलके समान हैं और वे सदा ही अपने 
सेवकोपर कृपादष्टि रखते हैं ॥ ६ || प्रमुके सिरपर किरीठ, कानोंमें 
कुण्डक और मनोहर मस्तकपर तिरुक सुशोमित है । उनकी 
अलकावली कुश्चित, श्ुकुठि बाँकी और चितवन भक्तोंपर कृपा करने- 
वाली है ॥ ७ || उनके कपोल बड़े सुन्दर हैं, नासिका तोतेकी 
चेंचके समान दे, तथा मनोह्दर ओठोंके बीचमें दाँतोंकी ज्योति इस 
प्रकार जगमगा रद्दी दे मानो अरुण कमल्के बीचर्मे गजमुक्ताओंकी दो 
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मनोहर पंक्तियाँ हों ॥ ८ ॥ मगवान्‌की शंखके समान सुन्दर ग्रीवा 
है तथा उनकी स्थूछ और लंब्री-लंबी भुजाओंमें अपार बल है । प्रभु 
मनोहर कंकण और हार धारण क्यि हुए हैं तथा उनके वक्ष:स्थल्मे 
वनमाछा विराज रही है ॥ ९ ॥ भगवान्‌ ब्राह्मणप्रिय और पवित्रचरित्र 
हैं । उनके वक्ष:स्थल्मे भ्रगुजीके चरणका चिह्न छुशोमित है, वे गुण 
और इन्द्रियोंसे अतीत देवश्रेष्ठ अपने भक्तोंके लिये ही मनुप्पशरीर 
धारण करते हैं | १० ॥ प्रमके उदरदेशमें मनोहर त्रिवठी और 
अति सुन्दर गम्भीर नामि है | उनके कटिप्रदेशमें सोनेकी बनी हुई 
मणिजटित करवनी मनोहर शब्द कर रही हैं || ११ ॥ उनके जंघा 
और जानु मरकतमणिके खंभोंके समान स्थूछ और मृदुलू (चिकने) 
हैं तथा सुमधुर ध्वनि करते हुए नृपुर मुनियोका मन मोह लेते 
हैं || १२ ॥ प्रभुके चरण-कमल अरुणवर्ण हैं, उनके नखोंकी कान्ति 
चन्द्रमाके प्रकाशके समान है तथा वे श्रीजनकनन्दिनीके पाणिपल्बोद्वारा 
बड़ी विछासितासे छाल्त हो रहे हैं || १३ | उन चरणोंमें जो कमछ, 
बज्र, ध्वजा और अंकुशकी चार झुभ रेखाएँ हैं वे मानो भक्तोंके 
मनरूप मत्स्योंकी पकड़नेके ढिये सँवारकर वनायी हुई बंसी 
( मछढी पकइनेका काँठा ) ही है || १४ ॥ इस प्रकार प्रभुके 
अज्अ-भड्ल्‍डकी अतुलित शोभा है । उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता | मन इस खुखमें मम्न हो जानेपर फिर दूसरी जगह नहीं 
फँसता ॥ १०७ || जिस समय अयोध्यापति भगवान्‌ राम अपने छोटे 
भाई और सखाओंके साथ फाग खेलते हैं उस समय देवतालोग फूलों- 
की वर्षा करते हुए उनकी अनन्त कामदेवोंके समान शोभाको 
निहारते हैं ॥ १६ || उस समय [ नगरनिवासती ] करता, मृदंग, 
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झाँझ, डफ, ढोल और दुन्दुभी आदि बाजे बजाते हैं तथा सुन्दर 
और सरस सहनाइयोपर समयानुकूल गाना गाते हैं | १७ ॥ वीणा 
और बॉँसुरीकी सुमधुर ध्वनि सुनकर किन्नर और गन्धरबंगण अपने 
बड़े गुणणो भी, अभिमान छोड़कर मन-ही-मन अल्यन्त तुच्छ 
मानने लगते हैं | १८ ॥ कोकिल्मापिणी कामिनियाँ अपनी-अपनी 
/ अठास्वोंपर चढ़कर मनोहर गान कर रही हैं मानो हिमाल्यके 
शिखरोंपर सुर-सुन्दरियाँ विराजमान हों ॥ १९ ॥ जहाँ-तहाँ अपने- 
अपने उज्ज्वल भवरनोंसे ल्लरियोंके झुंड निकलते हैं मानो बहुत-सी 
अप्सराएँ मिलकर सपुद्ध-मन्थन कर रही हो ॥ २० ॥ वे सुन्दरता 
और, आनन्दसहित वसनन्‍्ती साड़ी ओढ़े ऐसी जान पड़ती हैं मानो 
चन्द्रमाओंके समूह विजलियोंके घरोंमें बसे हुए हों | २१ ॥ वे 
सुचतुर सुन्दरी ज्ियाँ अवीर घोलकर इुंकुमोंमें भरती हैं. तथा ऋतुके 
खभावानुसार तरह-तरहकी पवित्र और छुन्दर गालियाँ देती है ॥२२॥ 
जो सुख योग, यज्ञ, जप और तीर्थ आदिसे परे है वही श्रीरामचन्द्रजी- 
की कृपासे अयोध्याकी गलियोंमें भरा हुआ है ॥ २३ ॥ इस प्रकार 
काग खेलनेके अनन्तर भगवानने सरयू नदीके जलमें स्नान किया | 
तदनन्तर याचकोंको तरह-तरहके वत्न और आभूषण प्राप्त हुए॥२४॥ 
उसी समय तुल्सीदासने प्रमुकी अनुपम भक्ति माँगी, तब श्रीरघुनाथ- 
जीने मृदुल मुसकान करते हुए कपाइश्पूर्वक वह दे दी ॥ २५ ॥ 
राग बसंत 
[ २२ ] 


बेलत बर्सत राजाधिराज | देखत नभ कौतुक खुर-समाज ॥ १॥ 
सोहँ सखा-अनुज रघुनाथ साथ | झोलिन्द अवीर, पिचकारि हाथ 
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बाजहि सदंग, डफ, ताल, बेज्ु । छिरकें खुगंध भरे मल्य रेल ॥३॥ 
उत जुबति-जूथ जानकी संग | पहिरे पटभूषन सरस रग ॥४॥ 
'लिए छरी बँत सोधे विभाग | चॉँचरि झूमक कहें सरस राग ॥५॥ 
चूपुर-किंकिनि-घुनि अति सोहाइ। छूलना-गन जब जेहि धरई घाइ६ 
लोचन ऑजहि फगुआ सनाइ । छाड॒हि नचाइ, हाहा कराई ॥७॥ 

चढ़े खरनि विदूषक-स्वाँग साजि। करे कूटि, निपट गई छाज भाजि८ 

लरनारि परसपर गारि देत । खुनि हँसत राम भाइन समेत ॥९॥ * 
बरपत प्रसून वर-बिवुध-बंद । जय जय द्निकर-कुल-कुमुद्‌-चंद्‌ १० 

अह्यादि प्रसंसत अवध-बास | गावत कल कीरति तुंडसिदास।११ 
राजाधिराज भगवान्‌ राम फाग खेर रहे हैं; आकाशर्मे 
देवतालोग यह कौतुक देख रहे हैं || १ ॥ रघुनाथजीके साथ उनके 
सखा और छोटे भांई शोमायमान हैं | उनकी झोलियोंमें अबीर है. और 
हायोंमें पिचकारियाँ ॥ २ ॥ इस समय मृदंग, डफ, करता और 
बाँसुरी आदि बाजे बज रहे है तथा चन्दनकी रजसे मिछा हुआ 
-खुगन्धित जल छिड़का जा रहा है ॥ ३ ॥ उधर जानकीजीके साथ 
रंग-बिरंगे वन्च और आभूषण पहने युवतियोंका झुंड हाथमें बेतकी 
छड़ी लिये रास्ता खोजता है और अत्यन्त सरस चाँचर और झूमक 
राग गा रहा है ॥ ४-५ ॥ जब वे ब्लियाँ दौड़कर किसीको पकड़ती हैं तो 
उनके नूपुर और करघधनीकी ध्वनि बड़ी ही मनोहर जान पड़ती 
है ॥ ६ ॥ वे जिसे पकड़ती है उसके नेत्रोंमे अज्नन लगा देती हैं 
-तथा उससे फगुआ मनाकर और नाच नचाकर बहुत प्रार्थना करने- 
पर छोड़ती हैं | ७ ॥ बहुत-से छोग मसखरेका खाँग रचकर गधों- 
'पर चढ़े हुए हैं।वे तरह-तरहकी कूठोक्तियाँ बोलते है; इस 
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समय उनकी छजा बिल्कुछ चली गयी है ॥ ८ ॥ ख्री-पुरुष आपस- 
में गाल्यिँ देते हैं; उन्हें छुन-सुनकर श्रीरामचन्द्रजी भाइयोंके सहित 
हँसते हैं || ९ ॥ 'सूर्यकुछ-कुसुदकछावर भगवान्‌ रामकी जब हो, जय 
हो! ऐसा कहते हुए देवतालोग फूलोंकी वर्षा कर रहे हैं | १० ॥ 
अयोध्याके निवासकी ब्रह्मादिक भी प्रशंसा कर रहे हैं | तुलल्‍्सीदास 
भी प्रमुकी पवित्र कीतिंका गान करता है॥ ११ ॥ 


अयोध्याका आनन्द 
राग केदारा 


[ २३ | 


देखत अवधको आनंद | 
हरपि वरपत खुमन दिन दिन देवतनिको दूंद॥ १॥ 
नगर-रचना सिंखनको विधि तकत बहु विधिदृंद । 
निपट छागत अगम, ज्यों जलूचरद्दि गमन छुछंद्‌ ॥ २॥ 
मुद्ति पुरछोगनि सराहत निरखि खझुखमाकंद। 
जिन्हके सुअलि-चल पियत राम-छुखारबिंद-मरंद्‌ ॥ ३॥ 
मध्य व्योम विरंबि चरछूत दिनेस-उडुगन-चंद। 
रामपुरी विछोकि तुलसी मिटत खब छुख-द्वंद ॥ ४ ॥ 
अयोध्याका आनन्द देखकर देवताछोग हृदयमें हर्षित हो 
नित्यप्रति फछोँकी वर्षा करते हैं ॥ १ ॥ नगरकी रचना सीखनेके 
लिये ब्रह्मजी उसके तरह-तरहके भेद देखते हैं; परल्तु उन्हें यह 
इस प्रकार अत्यन्त दुर्गग जान पड़ती है जेंसे जलचरको प्रृथ्वीपर 
खच्छन्द विचरना& || २ ॥ जिनके नेत्ररूप भौरे सुषमाकन्द भगवान्‌ 


# क्योंकि ब्रह्माणी मायिक दष्टिके अधिकारी हैं और यह दिव्य 
रचना है। 





करा 
्ँ 
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रामको निहारकर उनके मुखकमलछका मकरनद पान करते हैं, उन 
अयोध्यावासियोंकी वे प्रसन्नतापूर्वक्क सराहना करते हैं ॥ ३॥ 
तुल्सीदासजी कहते है, भगवान्‌ रामकी पुरीको देखनेसे सारे दुःख 
और इन्द्र नष्ट हो जाते है; अतः सूर्य, तारे और चन्द्रमा भी [ उसे 
देखनेके लिये ] मध्य आकाशमें कुछ ठहस्कर चलते है || 9 ॥ 
शम-राज्य 
राग सोरठ 
[२४ ] 
पालत राज़ या राजा राम धरमघुरीन। 
सावधान, खुजान, सब दिन रहत नय-छयलीन ॥ १॥ 
९ देख्यो ु 
खान-खग-जति-न्‍्याड देख्यों आपु वेठि प्रबीन | 
नीचु हति महिदेव-वालक कियो मीचुविधद्दीन ॥ २॥ 
भरत ज्यों अजुकूछ जग निरुपाधि नेद नवीन। 
सकल चादत रामही, ज्यों जल अगाघहि मीन | ३॥ 


गाइ राज-न्समाज जॉचत दास तुलसी दीन। 
लेहु निज करि, देहु निञ-पद-प्रेम पावन पीन॥ ४॥ 





इस प्रकार धर्मधुरुूघर महाराज राम अपने राज्यका पालन 
करते है । वे परम खुजान सर्वदा सावधान रहकर नीतिमे तत्पर 
रहते है ॥ १ ॥ प्रवीण रामचन्द्रजीने इत्रान, पक्षी और यतिका न्याय 
खय॑ बेठकर देखा तथा शूद्वों मारकर ब्राह्मणके बाहककों जीवन- 
दान दिया ॥ २ ॥ भरतजीके समान सारा संसार ही भगवानसे 
अहैतुक और नित्यनूतन ग्रेम करता था | मछली जिम्त प्रकार अगाघ 
जलको ही चाहती है उसी प्रकार सभी छोग रामचन्द्रजीको ही चाहते 


डेरए, उत्तरकाण्ड 


थे ॥ ३॥ भगवानके राजसमाजका वर्णन करके दीन तुलसीदास भी 
यही माँगता है कि मुझे अपनाकर अपने चरणोंका परम पवित्र और 
सुद्ढ़ प्रेम दीजिये || ४ ॥ 
सीता-बनवास 
[ २७) 
संकट सुकृतकों सोचत जानि जिय रघुराड | 
सहस द्वादस पंचसतमे कछुक है अब आड॥ १॥ 
भोग पुनि पिठु-आयुको, सोड किए बने वनाड। 
परिहरे वितचु जानकी लहि और अनघ डपाड ॥२॥७ 
पालिवे अखिधार-ब्रत, प्रिय प्रेम-पार्क खुभाड | 
होइ द्वित केहि भाँति, नित खुविचारु, नहिं चित चाड ॥ ३॥ 
लिपट  असमंजसहु बिलसति मुख-मनोहरताउ । 
परम धघीर-घुरीन हृदय कि हरघ-विसमय काड ? ॥ ४ ॥ 
अनुज्ञ-सेवक-सचिव हैं सव खुमति, साथ सखाड। 
जान कोड न ज्ञानकी विज्ु अगम अछख लखाड ॥ ५॥ 
राम जोगवत सीय-मन्ु, प्रिय-मनहिं प्रानप्रियाड | 
परम पावन प्रेम-परमितिं समुझि तुझसी गाड॥६॥ 


एक समय श्रीरथुनाथजी धर्मसंकट उपस्थित होनेपर मन-ही- 
मन इस प्रकार सोचने छगे---“अब मेरी बारह हजार पाँच सौ- 
वर्षकी आयुमें कुछ ही और शेष है || १ ॥ उसके पश्चात्‌ पिताकी 
आयुका भोग है, और उसे -मोगनेसे ही काम चलेगा; किन्तु उसे 
भोगनेक्े लिये सीताजीकों त्यागे बिना और कोई निर्दोष उपाय नहीं 
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है! ॥ २ ॥ अब खॉडेकी धारके समान कठोर ब्रतका तो पालन 
करना है, और प्रेमको निभानेका भगवानका प्रिय खमाव है | ऐसी 
अवस्थामें किस प्रकार हित हो---इस सतत विचारके कारण उनके 
चित्तमें उत्साहका अभाव हो गया ॥ ३ ॥ किन्तु ऐसे असमंजसके 
समय भी मुखपर मनोहरता छायी हुईं थी | भठा परम धीरघुरन्धर 
भगवान्‌ रामके छृदयमे भी कमी हर्ष या विषाद हो सकता था £ 
॥ 9 ॥ छोटे भाई, सेवक, मन्‍्त्री और मित्रगण--ये सभी बड़े 
बुद्धिमान और साधु चरित है; परन्तु मगवानकी इस दुर्गम और 
अद्ृत्य गतिको जानकीजीके सिवा और कोई नहीं जानता या॥ ५ ॥ 
क्योंकि भगवान्‌ राम सीताजीके मनको देखते रहते हैं और प्राणप्रिया 
सीताजी भी अपने प्रियतमका मन देखती रहती है | तुलसीदास भी 
इस परम पवित्र ग्रेमकी मर्यादाको समझकर इसका गान करता है ॥६॥ 


[ २६ | 


राम बिचारि के राखी ठीक दें मन माहि। 
लोक-बेद-सनेह पाठत पर कृपालहि जाहि॥ १॥ 
प्रियतमा, पति-देवता, जिंदि उम्रा रमा सिहाहि | 
शुरुविनी खुकुमारि सिय तियमनि समुझि सकुचाहि ॥ २॥ 
मेरे दी खुख खुखी, खुख अपनो सपनहूँ नाहि। 
गेहिनी गुन-गेहिनी गुन सुमिरि सोच समाहि ॥ रे ॥ 


% महाराज ददारथ अपनी अवस्था पूरी होनेसे पूर्व ही स्वर्गवासी हो 
गये थे | अतः उनकी शेष्र आयु श्रीरामचन्द्रजीने भोगी | परन्तु पितताकी 
आयुर्मे सीताजीको साथ रखना उन्हें अनुचित जान पड़ा । इसलिये उन्होने 
उनका परित्याग कर दिया | 


ड३१ उत्तरकाण्ड 


राम-सीय-सनेह वरनत अगम खझुकबि सकाहि। 
रामसीय-रहस्य तुलसी कहत  राम-कृपाहि॥ ४ ॥ 


अन्तमे रामचन्द्रजीने बहुत सोच-विचारकर मन-ही-मन उन्हें 
त्याग देना निश्चित कर लिया | अब परम कृपालठु रघुनाथजीके सभी 
क्षण जैकिक-वेदिक स्नेहका पालन करनेमें बीतने लगे || १ ॥ 
'सीताजी मुझे परम प्रिय है; उनके अल्लैकिक पातित्रतको देखकर 
पार्वती और रक्ष्मीजी भी ईर्ष्या करती है, इस समय वे गर्भवती है 
तया परम सुकुमारी नारीरतन हैं? यह विचारकर प्रभु उन्हें त्यागनेमें 
सकुचाते हैं || २ ॥ “सीताजी मेरे ही सुखमे सुखी रहती है, इन्हें 
अपने सुखका खप्नमें भी ध्यान नहीं है? इस प्रकार अपनी गरुणखानि 
गृहिणीके गुणोंकी याद कर-करके वे सोचे डूब जाते हैं ॥ ३ ॥ 
श्रीराम और सीताजीके अगम स्नेहका वर्णन करनेमें बड़े-बड़े कवि 
भी शब्डित हो जाते हैं | तुलढ्सीदास तो श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे ही 
राम और सीताके गढ़ रहस्थका वर्णन करता है ॥ 9 ॥ 


[| २७ |] 


चरचा चरनिसों चरची जानमनि रघुराइ। 

दूत-मुख खुनि छोक-घुनि घर घरनि बूझी आइ॥ १॥ 
प्रिया निज अभिछाष-रचि कहिं कहति खिय सकुचाइ। 
तीय-तनयसमेत तापस पूजिहों वचन जाइ ॥ २॥ 
जानि करुनासिंधु भावीविवल सकरू सहाइ। 
घीर घरि रघुवीर भोरहि लिए रकूषन चोछाइ ॥ ३ ॥ 
तात तुस्तहि साजि स्थंदवन सीय छेह चढ़ाइ। 
वालमीकि मुनीख आस्॒रम आइयहु पहुँचाइ! ॥ ४ ॥ 


गीताचवली , ४३२ 


भलेहि नाथ,' खुहाथ माथे राखि राम-रजाइ | 
चले तुलसी पालि सेवक-धरम अवधि अधघाइ॥ ५॥ 
चतुरशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरंसे गुप्त समाचारकी 
बातें कीं | दूतोंके मुखसे छोकमतको जानकर अपने महलूमें आ 
श्रीसीताजीसे पूछा--॥ १॥ '“प्राणप्रिये ! तुम अपनी अभीष्ट रुचि 
बतलाओ |? तब सीताजीने सकुचाकर कहा----“मैं वनमें जाकर ख्री 
और बालकोंके सहित तपश्चियोका पूजन करना चाहती हूँ? ॥ २॥ 
तब करुणासागर भगवान्‌ रामने होनहारके वश सारी सहायता 
उपस्थित देख, धैर्य धारण कर सवेरा होते ही छक्ष्मणजीको बुढाया 
॥ ३ ॥ और कहा--“मेया | तुम इसी समय रथ सजाकर उसपर 
सीताजीको बिठा वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर पहुँचा आओ! ॥ ४ ॥ 
तब श्रमो | बहुत अच्छा? इस प्रकार कह अपने हार्थोकी माथेपर 
रखा ( दुःख किया ) और भगवान्‌ रामकी आज्ञा शिरोधार्य की | 
वे सेवक्र्मका पूर्णतया पालन करते हुए वहाँसे चल दिये || ५ ॥ 


[६ 222 


आइ रूपन के सोंपी खिय सुनीसहि आनि | 
नाइ सिर रहे पाइ आसिष जोरि पंकजपानि॥ १॥ 
वालमीकि विछोकि वब्याकुल रकूपन गरत गहछानि। 
सरववबिद्‌ चूझत न, विधिकी बामता पहिचानि॥ २॥ 
जानि ज्िय अनुमानही सिय सद्दस विधि सनमानि। 
राम सदग॒ुन-धाम, परमिति भई कछुक मरानि॥ ३॥ 
दीनबंचु दयाह् देवर देखि अति अकुलानि । 
फहति वचन उदास तुलखीदास त्रिभ्ुवन-रानि ॥ ४ ॥ 


शेर उत्तरकाण्ड 


तब छक्ष्मणजीने सीताजीको छाकर मुनिवर वाल्मीकिको सौंप 
दिया और सिर नवा उनका आशीर्वाद पा करकमछ जोड़े हुए 
खड़े रहे || १ ॥ ल्क्ष्मणजीको व्याकुछ और ग्लानिसे गछते देख सर्वक्ष 
वाल्मीकिजीने विधाताको वाम जानकर उनसे कुछ भी नहीं पूछा 
॥ २ ॥ उन्होंने अपने मन-दी-मन अनुमानसे सारी बातें जानकर 
सीताजीका सहस्नों प्रकार सम्मान किया; किन्तु [ यह विचारकर 
कि ] राम तो सम्पूर्ण सद्‌गु्णोके धाम और सीमा हैं [ उन्होंने यह 
क्या किया ? ] उन्हें कुछ खेद भी हुआ ॥ ३ ॥ तुल्सीदासजी 
कहते हैं, त्रिछोकीकी रानी सीताजी अपने दीनबन्धु और दयामय 
देवरको देखकर बड़ी व्याकुछ हो गयीं और उदास द्वोकर ये वचन 
कहने ल्गीं॥ 9 ॥ 


[२९ ] 


तोला वलि, आपुद्दी कीवी विनय समुझि खुघारि। 
जौलों हों सिखि लेडें बन रिषि-रीति वसि दिन चारि॥ १॥ 
तापसी कहि. कहां पठवति चुपनिको मलुहारि। 
बहुरि तिहि विधि आइ कहिद्दे साधु कोड हितकारि ॥ २॥ 
लपनलाऊर कृपाल ! निपटहि डारिवी न विखारि। 
पाछवी सब तापसनि ज्यों राजधरम विचारि॥ ३॥ 
सुनत सीता-बचन मोचत सकल लोचन-बारि। 
वालमीके न सके तुलसी सो सतेद्द सेमारि॥ ४॥ 


[ सीताजी बोलीं--] “जबरतक में चार दिन वनमें रहकर 
तपश्चियोंकी रीति न सीख दे तबतक तुम्हीं समडीमाँति समझ-वूझकर 
भगवानूकी विनय करते रहना ॥ १ ॥ मैं तपखिनी द्वोकर भा 

गी० २८--- 


गीतावली 8३७ 
राजाओंके अनुकूल वचन क्या कहला भेजूँ | मुझे विश्वस है कि 
[ जिस प्रकार मेरे विरुद्ध बातें अयोध्यामें कही गयी हैं ] उसी ग्रकार 
इस बार कोई सज्जन पुरुष आकर मेरे अनुकूल बातें भी कहेगा. 
॥ २ ॥ कृपामय छूपणछाछ | तुम मुझे एकाएकी भूछ मत जाना 
और राजधर्म ही समझकर सब तपश्चिनियोंके समान मेरा भी पान 
करते रहना? ॥| ३ ॥ वुल्सीदास कहते हैं, सीताजीके ये वचन 
सुनकर, सब छोग नेन्नोसे जल बरसाने छगे | [ औरोंकी तो बात 
ही क्या, ) चाल्मीकिजी भी उस स्नेहके कारण अपनेको न संभाल 
सके. ४ ॥ 
'[ ३०'] 

खुनि व्याकुल भए, उत्तर कछु क्यो न जाइ। 
जानि ज्ञिय विधि वाम दोन्हां मोहि सरुष सज्ञाइ॥ १॥ 
कहत हिय मेरी कठिनई लछखि गई प्रीति छजाइ। 
आज्चु अवसर ऐसेह जो न चले प्रान बजाइ॥२॥ 
इतहि. -- सीय-सनेह-संकट॒. उतहि.. राम-रजाइ | 
मोनही गहि चरन, गोने सिख-छुआसिष पाइ॥ ३॥ 


प्रेमनिधि पिठुको कहे में परुष वचन अधघाइ। 
पाप तेहि परिताप तुलसी डचित खदे सिराइ॥ ४॥ 


ये सब बातें छुनकर लक्ष्मणजी व्याकुछ हो गये, उनसे कुछ 
भी उत्तर नहीं दिया गया; मनमें समझ लिया कि वाम विधाताने 
कुपित होकर मुझे सजा दी है || १ ॥ वे मन-ही-मन कहने 
लगे--.अहो ! भेरी -'कठोरता . देखकर प्रीति भी ऊज्मित हो गयी, 
जो आज ऐसे अवसरपर भी मेरे ग्राणोने कूच नहीं किया?.॥ २ ॥ 


४३० उत्तरकाण्ड 
इधर तो उन्हें सीताजीके ग्रेमका आकर्षण था और उधर मगवान्‌ 
रामकी आज्ञाका विचार था। अन्‍न्तमें वे चुपचाप ही सीताजीके 
चरण छू उनसे आशीर्वाद और शिक्षा ग्रहणकर वहाँसे चल दिये 
(॥३॥ वे सोचने छंगे--] “मैंने अपने प्रेमनिधि पिताजीको 
भरपेट कठोर बचन कहे थे# उस पापके कारण ही आज यह 
उचित दुःख सहन करना पड़ा जो सहकर ही चुकेगा? ॥ 9 ॥ 


[३२१ ] 


गोने मौनही चारहि बार परि परि पाय। 
जात जनु रथ चीर कर लछिमन मगन पछिताय ॥ १॥ 
अखसन विज्चु वन, वरम विज्चु रन, वच्यों कठिन कुघाय । 
हुसह सॉसति सहनकों हनुमान ज्यायोीं जाय ॥२॥ 
ही। खियहरनकों तव, अवहु भयो सद्दाय। 
होत हठि मोहि दाहिनो दिल देव दारुन दाय ॥ ३॥ 
तज्यों तनु संग्राम जेहि रूगि ग्रीध ज़सी जठाय। 
ताहि. हों पहुँचाइ कानन चल्योँ अवध खुभाय ॥ ४॥ 
घोरहदय कठोरकरतव खुज़्यों हो विधि वायें। 
दास तुरूसली जानि राख्यो कृपानिधि रघुराय ॥ ५॥ 


फिर बारंबार चरणोंमें गिर लक्ष्मणजी छुपचाप ही चल दिये | 
वे पश्चाततापमें ऐसे डूबे हुए थे मानो रथमें बच्चके पुतले ही हैं।| १ ॥ 
[ वे मन-ही-मन सोचते थे--] हाय ) मैं वन विना 
भोजनके ही जीवित रहा, युद्धक्षेत्रम कवच न रहनेपर भी कुछ न 
बिगड़ा; शक्ति छगते समय भी वच गया, उस समय इस दुःसह 





# लखन कहे कछु बचन कठोरा | बरजि राम पुनि मोदहि निहोरा ॥ 
“रामचरितमानस 


गीतावदी “ ४३६ 
दुःखको सहन करनेके लिये मुझे दनूमानजीने ओषधि छाकर व्यर्थ 
ही जीवित कर दिया ॥ २॥ मै दी सीताहरणका कारण था और 
अब मैं ही उनके वनवासका हेतु हुआ | है विधाता | मेरा दाहिना 
दिन ( अनुकूल समय ) भी हृठ करके तेरा कठोर दाँव ही हो 
जाता है ! [ इस्तीसे भगवदाज्ञापाढनरूप अनुकूल कर्म करते हुए 
भी मुझसे सीतावनवास-जैसा कठोर कर्म बन गया ]॥ ३॥ अहो | 
जिनके लिये यशल्ली जठायुने संग्रामभूमिमे अपना शरीर त्याग दिया 
उन्ही सीताजीको मैं बनमें पहुँचाकर खमावत: अयोध्यापुरीको जा 
रहा हूँ ॥ ४ ॥ माछूम होता है, वाम विधाताने मुझे कठोर कर्तव्य 
करनेके लिये कुटिलहदय ही रचा दे और इस बातको 
क्ृपानिधि श्रीरामचन्द्रजी जानते हैं [ इसीलिये ऐसे कठोर कार्योके 
लिये वे मुझे ही आज्ञा दिया करते हैं !! ॥ ५ ॥ 


[ ३२ ] 


पुत्रि! न सोचिए आई दो जनक-ग्रृह जिय जानि। 
कालिद्दी कल्यान-कोतुक, कुसछ तब, कल्यानि ॥ १॥ 
राज़रिपि पितु-सखुर, प्रश्चु पति, तू खुमंगलखानि। 
ऐस्ेहू थरू वामता, बड़ि वाम विधि की वानि ॥ २॥ 
वोलि मुनि कन्या सिखाई प्रीति-गति पहिचानि। 
आलसिन्हकी देवसरि सिय सेइयहु मन झानि॥ ३॥ 
नहाइ प्रातहि पूजियों बट विटप अभिमत-दानि। 
सुबन-लाहु, उछाहु दिन दिन, देबि, अनहित-हानि ॥ ४ ॥ 
पाप-ताप-विसोचनी कहि. कथा खसरख पुरानि। 
वालमीकि प्रबोधि तुलली गई गरुइ गठानि ॥ ५॥ 
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जीदो शरण जोर उगहे अपनी पु 
ग्रीतिकी गति जानकर स्पेताजोबर शुुूऋ जार एहे अपनी मर्णो 


मादकर यह शिक्षा दी--े सीते । तुम जुमियोदो छु५ गति 
देनेवाली गज्गाजीकी मन एगाबर सेषा करया ॥ ३ ॥ पातज्काे पो 
खान करके इच्छित फक ऐनेवाऐे बत्हधावा पूर्व का । ऐ 
देवि ! इससे त॒म्हें, प्नोंकी प्राप्ति छोगी; दिग-दिय पित्त एंणो 
बढ़ेगा और अद्वितवी हानि होगी! ॥ ४ ॥ तुष्सीदागजी वछपे 
है, फिर वाल्गीकिजीने पाप शौर तापयो दूर वर्गेषाली बहत-ऐ 
सरस और पुरानी कथा५ कवर रीताणीदो राग्जना दी । इसे 
उनकी भारी ग्छानि दूर दो गयी ॥ ५॥ 
[११ ] 
जबने जानकी रही ग्थिश आखाग आई | 


गगन, जे थल पिमछ तबरें, रावस्ल गंगकदाई ॥ १,॥ 
निगल. .रख प्रूदन। फलत शति धधथिवाड | 


धईदू-ल अंदए श्याद सुधा झेजोद ॥ 
बह 'मरादलाधुकर-माणपिकसपु , 
वह $. बिहरत विधस चर 2 


गीतावली ' 3३८ 





रहत रवि अनुकूल दिन, ससि रजनि सजनि खुहाइ। 
'सीय खुनि सादर सराहति सखिन्ह सो मनाइ ॥ ४॥ 

मोद बिपिन विनोद चितवत छेत चितहि चोराइ। 
शाम विन्ु सिय खुखद बन, तुलसी कहे किमि गाइ ॥ ५ ॥ 
जबसे जानकीजीने उस सुन्दर आश्रममें आकर निवास किया 
है तबसे आकाश, जरू और पृथ्वी---सभी निर्मल और सब्र प्रकारके 
पंगछ देनेवाले हो गये हैं | १ ॥ नीरस इक्षोरे भी बहुत अधिकता- 
से सरस फ़ल-फछ लगने लगे है तथा अनेकों प्रकारके कन्द, मूठ और 
अंकुर अपने खादसे अम्रृतको छज्नित करते है ॥ २ || मल्यवायु, 
हंस, अमर, मयूर और कोकिलोंके समूह तथा प्रसन्नचित्त मृग और 
पक्षी आपसका विषम वैर त्याग कर विहार करते रहते हैं | ३ ॥ 
दिनमें सूर्य अनुकूल रहता है और रात्रिमें चन्द्रमा द्रियोंको प्रिय 
ज्ञान पड़ता है, सखियोसे ऐसी बातें सुनकर सीताजी प्रसन्न होकर 
' आदरपूर्वक उनकी सराहना करती हैं ॥ ४ ॥ वनमें ऐसा आनन्द- 
मंगल है कि देखते ही चित्तको चुरा लेता है; परन्तु रामचन्द्रजीके 
बिना सीताजीको वन सुखदायक है---इसे तुलसीदास किस प्रकार 

गाकर कह सकता है !7॥ ५॥ 


लव॒-कुश-जन्म 
[ ३४ |] 


खुम दिन, सुभ घरी, नीको नखत, रूगन खुहाइ। 
पूत जाये जानकी छठे, सुन्बिधू उठीं गाइ॥ १॥ 
हरषि बरषत खुमन खुर गहगढछे वधाए वजाइ। 
सुवन, कानन, आस्तसनि रहे मोद-मंगल छाइ॥२॥ 


गज उत्तरकाण्ड 
तेहि चिसा तहाँ सन्रुखदन रहे विधिवल आइ। 
माँगि सुनिसों विदा गचने भोर सो खुल पाइ॥ ह ॥ 
मातुमौली-वहिनिहतें,. साछते_ अधिकाइ। 
करहिं. तापस-तीय-तनया खीय-हित चित छाइ॥ ४॥ 
किए. विधि-व्यचहार झुनिवर विप्रदृंद वोलछाइ | 
कहत सब, रिपिकृपाकों फछ भयो आजु अघाइ ॥ ५॥। 
खुरुप ऋषि, खुख खुतनिको, सिय-छुखद सकल सहाइ। 
सूल  रामनसनेहको तुलसी न जियते जाइ॥ ६॥ 
जानकीजीने शुम दिन, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र और शुभ 
व्नमें दो वालकोंको जन्म दिया । उस समय मुनि-पत्नियाँ गान 
करने लगीं || १ ॥ देवताछोग प्रसन्न होकर गहगहे बाजे बजाते हुए 
फूलोंकी वर्षा करने छगे तथा सम्पूर्ण लोक, वन और आश्रमोंमें 
आनन्‍्द-मंगछ छा गये || २ ॥ उसी रात्रिको दैवयोगसे वहाँ शत्रुघ्न- 
जी आकर टिक गये | यह सुख पाकर वे ग्रातःकाल ही मुनिसे 
विदा माँगकर चले गये ॥ ३ ॥ सुनियोकी ल्लियोँ और कन्याएँ 
सीताजीकी माता, मौसी; सास्सु और वहिनोंसे भी बढ़कर 
बहुत मन छगाकर सेवा करती थीं ॥ ४ ॥ मुनिवर वाल्मीकिजीने 
्राह्मणॉकी घुछकर सब प्रकारके विधि और व्यवहार किये | सब 
लोग यही कहते हैं कि आज ऋषिक्ृवपाक। पूरा-पूरा फल हुआ 
है || ५ | तुल्सीदासजी कहते हैं, सीताजीको ऋषिकी अनुकूछता 
और. पुत्रसुख आदि तो सभी सुखदायक और सहायक हो रहे हैं, 
किन्तु उनके हृदयसे भगवान्‌ रामके स्नेहका शूछ नहीं 
निकलता || ६॥ 


गीतावली ४४० 
[३७ | 

मुनिवर करि छठी कीन्हीं वारहेंकी रीति । 
बन-चवसन पहिराइ तापस, “तोपषि पोपषे प्रीति ॥ १॥ 
नामकरन खुअन्नप्रासन वेद बॉची नीति। 
सप्य खब रिपिराज करत समाज साज समीति ॥ २॥. 
वाल लालहिं, कहृद्धि 'करिहें राज सव जग जीति!। 
राम-सिय-खुत, गुर-अन्लुश्रटर, उचित, अचछ प्रतीति ॥ ३॥ 
निरखि बाल-विनोद्‌ तुलसी जात वासर वीति। 
पिय-चरित सिय-चित-चितेरों लिखत नित हित-भीति ॥ ४ ॥ 

मुनिवर वाल्मीकिने बाल्कोंकी छठी करके बारह दिनकी 
रीति की | उस दिन उन्होंने तपलियोको वनके वल्ल पहनाकर 
प्रीतिपूर्वक सनन्‍्तुष्ट किया ॥ १ ॥ वेदने जो नामकरण और अन्- 
प्राशन आदिका नियम बाँधा है ऋषिराज वाल्मीकिजीने समाज 
और साजको जोड़कर समय-समयपर वे सभी कृत्य किये | २ ॥ 
बालकोंको खेछाते समय वे कहते थे, “थे तो सारे जगत॒को जीतकर 
राज्य करेंगे | वे बालक प्रथम तो श्रीराम और सीताके पुत्र हैं, 
दूसरे उनपर गुरुजीकी भी खूब कृपा है; इसलिये उनके लिये यह्‌ 
उचित दी है और सब छोगोंको भी यही विश्वास होता था ॥ ३॥ 
तुल्सीदासनी कहते हैं, सीताजीके दिन*'तो बालकोंके चरित्र 
देखनेमें निकल जाया करते थे तथापि उनका चित्तरूप चित्रकार 
ग्रेमरूप भित्तिपर प्रियतमके चरित्र बराबर चित्रित करता रहता 
था|]०४॥ 


४४१ उप्तरकाण्ड 
[३६ ] ' 


बालक सीयके विदरत मुद्ति-मन दोड भाइ। 
नाम -लव-कुस राम-सिय अनुद्ररति खुंदरताइ॥ १॥ 
देत मुनि सुनि-सिसु खेलोंना, ते ले धरत दुराइ। 
खेल खेलत  न्रप सिसुन्दके वालूवूंद बोलाइ ॥ २॥ 
भूप-भूपन-चसन-वाहन, राज-साज सज़ाइ। 
वरम-चरम, क्ृपाव-सर, घलु-तून लेत वनाइ ॥३॥ 
दुखी सिय पिय-विरद्द तुलूखली, खुखी खुत-सुख पाइ। 
आँच पय उफनात खींचत सदिल ज्यों सकुचाइ ॥४॥ , 

सीताजीके वाढक दोनों भाई प्रसन्नचित्तसे वनमें खेलते 
फिरते हैं | उनक्रे नाम लत्र और कुश दैं; वे सुन्दरतामे भगवान्‌ राम 
ओर सीताजीके ही समान हैं | १ ॥ वाल्मीकि मुनि जब उन्हें 
मुनिव्रालकोंवाले खिलोने देते हैं तो वे उन्हें लेकर छिपाकर रख देते 
हैं | वे बहुत-से वाछ्कोंकी बुलाकर राजकुमारोके-से खेल खेलते 
हैं ॥ २ ॥ वे राजाओंके-से आभूषण, वत्न, वाहन और राजसामग्री 
सजाते हैं तथा कवच, ढाछ, तलवार, वाण, धनुष और तरकस भी 
बना लेते हैं || ३॥ तुल्सीदासजी कहते है, सीताजी पतिके 
वियोगमें तो दुखी हैं किन्तु पुत्रसुख पाकर असन्न भी हैं; जिस 
प्रकार अग्निपर रक्खा हुआ दूध उफनने लगता है; परन्तु जल्के 
छोटे लगते ही फिर बेठ जाता है ॥ ४ ॥ 


| 33: | 


केकेयी जीलां जियति रही । 
5 विद 4 ९5 
तोला वात भाठुलों मुंह भरि भरत न भूलि कहीं ॥ १॥ 
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मानी राम अधिक जननीते, जननिहु गँल न॒गदी। 
सीय-छपन  रिपुद्वन राम-खख छखि सबकी निवहदी ॥ २॥ 
छोक वेद-मरजाद दोप-गुन-गति चित चख न चही। 
तुलसी भरत समुझि खुनि राखी राम-सनेह सही ॥ ३॥ 
कैकेयी जबतक जीवित रही तबतक भरतजीने भूलकर भी 
अपनी मातासे मुँह खोलकर बात नहीं की ॥१॥ किन्तु रामचन्द्रजीने 
उसे अपनी मातासे भी बढ़कर माना और माता कौसल्याने भी उससे 
किसी प्रकारका मनमुठाव नहीं रकखा | रामचन्द्रजीका रुख देखकर 
सीता, लक्ष्मण तथा शत्र॒न्तन---इन सबने भी उसका निर्वाह किया 
॥ २ ॥ ठ॒ब्सीदासजी कहते हैं, भरतजीने तो रामग्रेमको ही छुन 
और समझकर उसीकी रक्षा की | उन्होंने छोक या वेदकी मर्यादा 
अथवा गुण-दोषकी गतिकी ओर न तो कभी चित्त 'ही छगाया और 


न इश्पित ही किया || २ ॥ 
रामचरितका उल्लेख 
राग रामकढी 


000. 
रघुनाथ तुम्दहांरे चरित मनोहर गावहि सकल अवधवचासी । 
अति उदार अवतार मनुज-बपु धरे ब्रह्म अज अविनासी ॥ १ ॥ 
प्रथम ताड़का हति, खुवाह वधि, मख राख्यो द्विज-हितकारी। 
देखि ठुखी अति सिला सापवस रघुपति बिप्रनारि तारी ॥ २ ॥ 
सब भूपनकों गरब हच्यों, भंज्यों संभ्ु-चाप भारी। 
जनकखझुता समेत आचत गृह परखुराम अति मदहारी ॥ ३ ॥ 
तात-बचन तजि राज-काज झुर चित्रकूट मुनिवेष घन्यो। 
एक नयन कीन्हों सुरपतिखछुत, बधि विराध रिपि-लोक हच्यो ॥ ४ ॥ 
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पंचवर्णी पाचन राघव करि खुपनखा कुरूप कॉीन्‍्हीं। 
खर-दपन संहारि कपट्सूग-गीधराज़ कहें गति दीन्हीं॥ ५॥ 
ह॒ति कवंध, सुप्रीव सखा करि, वेघे ताल, वालि माच्यो | 
वानए-रीछ सहाय, अजुज सँग सिंधु चाँघि जल विस्तान्यो ॥ ५ ॥ 
सऊुल पुत्रदुछ सहित द्सानन मारि अखिल खुर-दुख टाच्यो। 
परमसाधु जिय जानि विभीपन छंकापुरी तिछक सान्‍यो ॥ ७ ॥ 
सीता अरूु छछिमन संग लीन्हे ओरहु जिते दास आए । 
नगर निकट विमान आए, सब नर-नारी देखन धाए ॥ ८॥ 
खिव-विरंचि, सखुक-नारदादि सुनि अस्तुति करत विमरूवानी । 
चौद्‌ह सुवन चराचर हरपित, आए राम राजधानी ॥ ९ ॥ 
मिले भरत, जननी, गुर, परिज्ञन, चाहत परम अनंदर भरे। 
दुसह-वियोग-जनित दारुन दुख रामचरन देखत विखरे ॥ १० ४ 
वेद्‌ पुरान विचारि छगन खुम महाराज अभिपेक कियो | 
ठुरेखिदास जिय जानि छुअवसर भगति-दान तब मॉगि लियो ॥ ११॥ 


हे रघुनायजी ! आप परम उदार और अवताररूपसे मनुष्यदेद्न 
धारण किये अजन्मा और अविनाशी पस्रह्म ही है। आपके पवित्र 
चरित्रोंकी समस्त कअयोध्यावासी इस प्रकार गाते हैं---.] १ ॥ 
विप्रह्चितकारी भगवान्‌ रामने पहले ताड़काकों मार और सुबाहुका 
चध करके विश्वामित्रजीके यज्ञकी रक्षा की; फिर शापके कारण 
शिलारूप अहल्याको बहुत दुखी देखकर उसका उद्धार किया ॥ २ ॥ 
जनकपुरमें शिवजीका भारी घनुष तोड़कर सब राजाओंका गब 
दूर किया; फिर सीताजीके सहित घरकों छौठते समय परशुरामजी- 
का मान मर्दन किया || ३ ॥ तदनन्तर पिताजीके बचनसे राज्य 
त्याग कर देवताओंका कार्य करनेके लिये मुनिवेष घारणकर चित्रकूट 
पवेतपर रहे । वहाँ इन्द्रके पुत्र जयत्तको. एक नेन्रवाछा बनाया तथा 


कम रध् शव रे 
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विराधका वध करके ऋषियोंका शोक दूर किया ॥ 9 ॥ फिर 
रामचन्द्रजीने पश्च्रटीको पवित्र कर शूर्पणखाकों कुरूप किया तथा 
खर, दूषणको मारकर मारीच तथा जठायुको शुभ गति दी ॥ ५॥ 
बहाँसे चलकर कबन्धका वध किया तथा सुग्रीवसे मित्रता कर तालवबृक्षे- 
को वेघकर बालिका वध किया | फिर रीछ और वानरोंकी सहायतासे 
भाई लक्ष्मणके सहित समुद्रपर पुछ बाँधकर अपना सुयश फेलाया 
॥ ६ ॥ तस्पश्चात्‌ रावणको उसके कुटुम्ब ओर पुत्रेके सहित 
मारकर , देवताओंका सारा दुःख दूर किया और अपने हृदयमें 
विभीषणको अत्यन्त साधु जान लकापुरीमं उसका राज्यामिषेक 
किया ॥ ७॥ फिर सीता, लक्ष्मण और जितने सेवक साथर्मे 
आये थे उन सब्रको संग लेकर विमानपर अयोध्यापुरीके निकट 
आये; उस समय सब ख्री-पुरुष भगवान्‌का दर्शन करनेके लिये 
दौड़े गये ॥ ८ ॥ तब चौदहों छोकोके सम्पूर्ण चराचर प्राणी 
आनन्दित हो गये तथा शिव, अह्मा, शुकदव और नारदादि मुनिगण 
विमछ वाक्येंसि स्तुति करते हुए भगवान्‌ रामकी राजधानी 
भयोध्यापुरीमें आये || ९ ॥| उस समय रामदर्शनके लिये छालायित 
भरतजी, सब माताएँ, गुरुजी और परिवारके छोग अति आनन्दमें 
भरकर मिले | उनके दुःसह्द वियोग-जनित दारुण दुःख भगवान्‌ 
रामके चरण देखते ह्वी विस्मृत हो गये || १० ॥ तब वसिष्ठजीने 
वेद और पुराणसे विचारकर शुभल्ममें मगवान्‌का राज्याभिषेक किया | 
उसी समय तुल्सीदासने अपने हृदयमें सुअवसर जानकर प्रमुसे 
भक्तिका दान माँग लिया ॥ ११ ॥ 
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